ग्रकाशक-- 
पर्यक्‌, 
साहित्य-सस्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


मुद्र -- 
व्यवस्थापर 
वरि्यापीट प्रेस, उदयपुर 


क. 


यो मेद ! गच्छ्‌ आनन्द । त वद्-- आबु चुन्द्‌ । सस्मुखात्‌ मया बुद्धस्य 
, सम्मुलाद्‌ प्रतिगृहीतं -- चन्द्‌ । लाभाय ते पिंडपानो मदाफलविपाकायेती ॥” 


अथ आनन्दो वुद्धस्याज्ञा उपादाय तत्रोपसक्रम्य चुन्दम्‌ श्रवोचत--“सम्मुखात्‌ 
मया बुद्धस्य श्रुत मया प्रतिगृदीत बुद्धोऽबोचत, लाभाय चुन्दस्य पिडपातो 
मष्टाफलविपाकाय । तत्‌ फं निश्चित्य ? य च िंडपात परिमुज्य बुद्धोऽदुतया 


सम्यक्रसंवोधि अभिसलुद्ध, य॒ च परिसुज्य परिनिर्वाति, इमौ द्वौ पिडपातौ 
समादृशसौ, अनयो न मेद्‌ - 


चुन्द्स्य भक्त भुक्त्वा हि तस्य गेदे मया श्रतम्‌ । 
आवाघा स्पृवान्‌ बुद्ध  भ्रबद्धा॒ मारणतिकाम्‌ ।\४८।। १८॥ 
भुक्तस्य च शुकरमादेवेन व्याधिः भरबृद्धा उदपादि शास्तु । 
विरेचन मासो भगवानवोचत्‌ गच्छाम्यह कुशीनाया नसम्‌ ।।४६।। १६ # 


अथ खलु सगवान्‌ तदा उत्थाय आ्रासनात्‌ स्तोकच अग्रे गत्वा उपस 
म्य एकस्मिन वृकतमूले आनन्द मवोचत्‌ । 

«पृष्ठ म ानन्द्‌ ! आग्ायते, प्रक्नापय निपीदनम्‌ ।* 

“एवः -- इति प्रलयुवाच श्नानन्द शिश्न च प्रज्ञापयामास निषीदन, 
तथागतो न्यपोदत्‌ । आनन्दोऽपि अभित्राय बुद्धस्य पादो एकमन्त न्यपत । 


तस्मिन्‌ समये पुल्कसौ सल्लयुत्रो, नाम आराडस्य घ्वक इशीः 
पावाय सा प्रतिपन्नो भवति । अपश्यन्‌ स बुद्ध अन्यतरस्मिन्‌ चरत्तमृले निः 
दृष्टवा च रोजो मल्ल शान्तेन्दिय अदुत्तर सवरचित महानाग इव युपरिश॒द्ध 
निर्मल सोभनस्यजातो बुद्ध समुपगम्य शिरसा बुद्धस्य पादौ अभिवादय एकर 
दत्‌ अवाचच्च बुद्ध -- 

“माश्च भगवन्‌ शान्तेन परत्रजीता खुवविदहारेन विहरन्ति 1 
शट खतानो पा्वतो गतानि नापश्यन्‌ न च्धणेत्‌ । एकदा भन्ते । 
्मन्तया च कुशीनगर अन्तराच पाता उमयो्नगस्यो मर्गे वृत्तपरूले 





„._.------------------ 


‰ यह्‌ दोनो गाथाये पाली मे भी योडे से मेद से मौजूद: 
पाली मे पुक्कस मत्लवुत्त नाम टै । 


महा परिनि सूत 
{ सहन साकरत्यायन ) 


* [ मारत के प्रति श्रौर श्रन्तर्टीय ख्याति प्राप्त विद्वान महा परिढत - 
राहुल सरा्त्यायन ने प्रस्तुत पुस्तक महा परि निर्वाण पत्रः एक स्राल पूवं "शोध- 
पत्रिकाः मेँ प्रकाशनार्थं मेजी धी, परतु उष समय इका भरका्न नही क्या 
जा ऽका श्रौर्‌ इसके साय वाली दूसरी पृस्तक.महावदान पत्र प्रथमः फा प्रकाशन 
कर दिया गयाथा। म्महा परिनिर्वाण पत्रः धौर्‌ 'महावदान पूषत्र ्रयमः कफो 
श्री राहुलजी ने चीनी मापासे प्रा्ठक्यि रै! इजा वषो पत्रं जिन म्रन्धो की 
की एवना हमरि शषदेशमेकी धी, फाल कै प्रवाह से धधि खो गई शौर 
श्रान हमे हमारे ही पर्न्थोकोङ़िये प्रा कलेकेलिपे देश विदेशो फी घ्राक 
छठाननी पती है। 

महा १२ रहली ने शष कतर मे देल शरौ पाहित्य फी धठुपम 
सेषाकौ रहै। चीनी माषा से प्रात क सक्छरत मे इ6्का फते ग्रहुवाद किया 
है । शी प्रकार से श्रगर सोध-लोन कौ नाय श्रौर्‌ हमारी दि व्यापक सरूपे 
दह जाय तो निष प्रकार चीनी से यह पुस्तक घोजी गहं ३; उष प्रकार मिध, 
यूनान ध्रादि एशियायी देश के श्रतिरक्त योगेपोय देशो मसी पातत प्राचीन 
साहसिक निधि प्राच हो सक्तौ ह । 

रसतु पुस्तक का "शोध-पत्रिकः मे तो प्रसश्चन क्यिादी जारदादै 
पस्तु ¶6की घलग ते पुस्तक के रूप मे मी क प्रतियां निग्ली जारही ६ । महा- 
पण्डित शी रहुलजी ९७के हिर श्रमिनदनीय है । -- सम्पादक 1 


साप्त की पिशाल सादिव्यिफ़ निधिका एक काकी मदत्वपू भाग मू 
से ल दोषन्‌ श्रथ चीनं ओर तिच्वती मापा के अनुवानन में दी सुनि ॐ 


( ररे ) 


क, दुखेषु न दुर्मना, सुखेषु न समना , सहते सर्वं पएरथिवीभिव । तस्मादुच्यते 
भ्रमण इति | 


छृमारोऽबदत्‌-“साघु, अय समारभ सत्य विषयेषु सम्यग्‌ भयद्शेक, उत्तम 
प्रणीत परिशुद्धोऽकक्छश , अत्रास्ति चानन्द । » अथासौ चाज्ञापयत्‌ सार्थ 


“उपनय रथ तस्योपकठम्‌ । ” 
तदा कुमार श्रमण यग्रच्छत्‌-“अवहार्य श्मश्रकेशं, चीवरवसान मादाय 
पात्र क प्राथयसे १?” 

श्रमण प्रसयुवाच--“य प्रत्रचि गेदात्‌ ख इच्छति दमयितु चिन्त चैतसिकः 
सदा विस्त विषयरागात्‌, सयु सन््वेषु करुणाय मानोऽविर्हिसमान › यन्नचित्त 
शात एव मार्गे भवति सावधान । 


९ 9 
कुमार उवाच-- “साघु, रय परम सत्त्ममाग 
श्मथाज्ञापयत सारथि त्वरित ( कुमार › 
--च्रादाय ये महां वस्त्रं स्थ च प्रतिनीयादि महाराजस्य ( पार्शे ) | श्रं 
इदानीं प्रवद्य श्मश्रुकेश, परिवास्य चरिचीवर भरत्रज्य अगाराद्‌ अयु जे (च) 
मार्मम्‌ । तत्‌ फिंवि भित्य ? इच्छामि दमयितु चिन्तं॑चेतसिक परिहरामि दूरत 
विषय रजम्‌ । परिशुद्धेन चरास्मना वसत्‌ परयष्य मागंविदयाम्‌ ।>' 
तदा सारथिः शीभ्रमगच्छत्‌ पितु राक ( समीपे ) प्रत्यावत्त॑यित्‌ छमारस्य 
आसोद्रसणथं बस्तर च । तत॒पल्वात्‌ कुमारोऽवदायं श्मश्रुकेश परिवास्य त्रिचीवर 
आत्रजत्‌ ्रगारात्‌ , चन्वयुः जत मागंम्‌ ॥ 
“द्ध उवाच ~ सचेत्‌ भिन्नव ¶ कुमारो इष्ट्वा जीणं व्याधित पुरुपं, श्नन्ा- 
सीद्‌ * ( अस्ति) लोके टुख, दष्ट्वा च गरतं पुरुप, ( तस्व ) लोके चिचराग 


्रभ्रम्ध , ष्ट्व, च श्रमण सर्वशो महाजामृतोऽवाठरत्‌ स्यात्‌ । तस्मिन कले पदे 
पदे तत्र सुखाभिभूत दर ( श्रङ्िपद ) वधन, इदमस्ति सत्त यहात्‌ प्रत्रज्या, स्ति 


ससस्य निष्कमण । 
च्ण्वन्‌ देशे मनुष्या -“कुमारोऽवहायं श्मश्रुकेश धमं (पर ) श्रष्टाप्य 
प्रादाय पात्र श्रगारात्‌ प्रत्रलितोऽनुयुच्ते मागेम्‌ “सवेऽन्यमन्य श्रव टन्‌-"” अद्धा 


; 


(र) 


सासछतिक इतिदास तथा विचारधारा को सममने के लिये यह जोढ्नेवाली किया 
ह । एक समय सैको वष लगाकर भारतीयों भौर उनके चीनी या तिव्वती सहायका 
ने लग कर-इस विशाल साहित्य को अजुवाद के रूप मे तयार करिया । समय जल्दी 
ही भयेगा, जव रि दमे अपनी इस सादिस्य-निवि को किर्से अनुवाद ऊर अपनी 
भरती भापा लाना होगा । चीनी भापामे भारतीय साहित्य का अनुवादकार्यं 
शसा की प्रथम शताब्दी मे क्या-ये मो-थद्‌, ( ऊ।स्यपमातेण ) र द्वारा आरम्भ 
हआ ओर काश्यप ६७ ई० मे भारत से चीन पर्वे भे । उस्र समयसे जो श्रुवादो 
का कायै आरम्भ हृश्रा, वह १३ वीं शतान्दी ॐ अन्त ( मगोल सम्राट उविले णन 
समय ) तक्र चलता रदा । ६७-१३०० ई० तफ़ जिन म्रन्थो का अनुवाद दूजा चाः 
उनम से वहृत-से श्रय प्राप्य नदीं ह, लेफिन अव्र मौ सदे चौदहसो प्रन्थ मौजूद 
है, जिनो वत्तीस श्यक्तर > एलोरा मे गिनने पर उनफी सस्या सादे तेतीस लाय शलोक 
या तीस-वत्तीस महाभाप्त के वरव ह्‌ । इन ग्रन्थो को सूत्र, परिनय ओर अभिवमे- 
पिटक के तीन मागो मे पिभक्त क्रिया गया है, यन्यपि पिट के भीतर ^वुद्रचरित 
जसे पारन्याकोभी शामिल पर लियागयादह। तीना पिटिफो त प्रन्थ मद्यायान रौर 
हीनयान य मद कःश्चतुवार निम्न मर्या शरोर परिमाण मे ह~ 


( २४ ) 


पायतनप्रत्ययात्‌ स्पशः, स्परशपरत्ययात्‌ वेदना, वेदनाम्रत्ययात्‌ टष्णा, 
एषणप्रत्ययाद्‌ उपादानं, उपाद्नमत्ययाद्‌ भवः, वम्रत्ययाद्‌ जाततः, जातिम्रत्ययादू 
अरान्याधि-मरणशोक-परिदेव दुख दौर्मनस्यम्‌, इद केवलं दु खस्कन्ध. ज तिमर 
चग्रच्च भव"-अयमस्ति ठु खस्य समुद्य 1 


दुःलस्कधसमुदये समाधीयमाते बोधिसत्त्वस्य उद्पादि ज्ञानं, उद्पादि 
लि, उद्पादि विया, उदपादि श्मालोक , उदपादि ऋद्धि उदपादि साक्तास्कारः 

पस्मिन्‌ काले बोधिखरब पुनरात्मनि समाधात्‌, यो निशोऽचिन्तयत्‌ कस्य मावे 
न जरामरणं, कस्य सिरोधाद्‌ जरामर्णनिरोध ? तत प्रज्ञयाऽभिसमायात जातिर- 
माषे न जरामरण, जातिनिषेधादू जरामरणनिरोध , भवस्यामावे न जाति, 
भषनिरोधाद्‌ जातिनियोध , उपादानस्यामावे न मव , उपादाननिसेधाद्‌ भवनिरोध , 
कष्या श्रमावे .न उपादान, दष्णानियोधा द्‌ उपादाननिरोघ । वेदनाया अभावे 
। दृष्णा, वेदना निरोधाव दृष्णानिरोध- । स्पशस्य रभाव न वेदना, स्पशंनिरोधाद्‌ 
वेनानिरोध- । षडायतनस्याभावे न स्पशं , षडायतननिरोधात्‌ स्पशनिरोघ । 
नासरुपसयामावे न षडायतनं, नामरुपनिरोधात्‌ षडायवननिरोधः। विज्ञानस्यामावें 
न नामरुप, विज्ञाननिसेधात्‌ नामरूपनिरोधः । सस्कारस्यामावे न विज्ञानं, संस्कारः 
सियेधाद्‌ विन्ञाननिरोध । अविद्याया श्मावे न संस्कार, श्नविद्यानिरोधात्‌ 
सस्कारनिरोध । श्रय श्रस्ति श्रविद्यानिरोघात्‌ सस्कारनिरेधः, संस्कार निरोघाद 
विज्ञाननिरोध ,चिज्ञाननिरोधात्‌ नामरुपनिसेध , नामरुपनिरोधात्‌ वडायतन निरोध, 
पडायतननिरोधात्‌ स्पशंनिरोधः, स्पशंनिरोधाद्‌ वेद्नानिरोघ › बेद्नानिरोषात्‌ 
ठृष्णानिरोध ,दष्णानिरोधाद उपादाननिरोधः+उपादाननिरोघाद. भवनिरोध ,भवनि- 
सेधाद लातिनिसेध , जाचिनितेधा०. जसामस्णशोकपरिदेवदु ख दौमंनस्यनिरोधः 1 


वोधिसत्तव' समाधात्‌ दुख.स्कन्धनिरोधकाले उदपादि चान, उदपादि 
चदु, उदपादि चिद्या, उद्पारि श्चालोकरु , उदपादि द्धि , उदपादि प्रज्ञा, उदपादि 
साक्तात्कार । 


तस्मिन्‌ काते बोधिसत्त्वः प्रतिलोमक्रोमण चभिक्मायात्‌, द्वादश हेतुप्रत्य- 
खान्‌ यथाभूत श्चज्ञासीत यथामू घ्लात्वा तत्रेव तस्मिन्‌ सने ( वेस्य ) ्रभूत्‌ 
अनुत्तर सम्यक्‌ सुद्ध" । 


से सू्काक्रम भी एकता नदीं, ओरन पाठ दी एक-सा ड, तो भी यह माले 
होता है, कि पालि दीघनिष्ठाय रौर सस्छृत दीर्घागम एक दी खरोत से निक्के 


शायरद्‌ पालि-सोत श्रपेक्ञाकरेत श्धिक पुराना या महायान से पहले मटारद वद्ध 
सम््रदाय ( निकाय ) मारत में प्रचकित ये, जिसमें एक निरय कौ एक शाखा ध 
गुश्चिर भी थी ! सम्भवत बुद्धयश ने उसी के दीर्घागस का यहा अनुवाद क्रिया । 


बुद्धयश फाबु्न (कभा ) के भिह्ु विद्धान्‌ थे, उस समय काबुल सास्छृतिक 
शौर धार्भिकतौरसे मारत का अभिन्न च्रंगथा। बुद्धयश जन्म ३देन ० मे 
हुश्य। था, ४०० ईै० के श्रास पास बह चीन मे जा ४००-४१३ ई० के वीच राजधानी 
दाड.-ान्‌ मे रह्‌ कर उर्न्दोने निम्न चार अ्न्थों का सच्छृत से चीनी में अनुवाद र्िया- 


१. श्राकाशगरं वोधिसत्व सन्न सन० ननजियो सूष्वीपत्र सल्या ६ 
२. दीर्घागम + ५४५ 
३ धमरुप्-विनय १११ 
£ धमेशुप्र-मातिमोक 


बुद्धयश द्वारा अनुवादित दीर्घागस प्राय तेश्द हजार श्लोक फे चवर 
दै। उ्ीका दूस सूत्र यद ““महापरि निर्वाण-सूत्रण दै। इस सूत्रकेएक्रसे 
श्रधिक अनुवाद हये थे । यह महा परिखिवाग्‌ सूत्र जहो हीनयान त्रिपिटक के 
दीर्घागम या दीघनिक्राय का एक सूत्र है, वहो महायान का अमना लग चौर 
वहटरूव विशाल्ञ महापरिनिवांण सूर भी मौजूद है । राज्ञ जिस सम्प्रदाय ( निराय ) 
का एक समय भारत में वहूत प्रचार था, उल्का नाम ओर पिटरु नें ही विस्मृत 
हो चुके | लेकिन सौभाग्य से चोनी अनुवाद मे विस्त दीनयान मध्यमागमः 
(५४२ ), ““एकोत्तरागम (५४७), “सयुक्तागमः (श्थ््) श्रौर '्दीर्वागमण 
{ ५४५) चीनी श्रचुवाद मे मौजूद 1 इने अतिरिक्त विनय पिटक ओर 
न्रिपिटक के वृदत्माप्य (व्रिभापा्ये ) मी मौजूद ह, इन प्रथो से मारे माच्रतिक 
इतिहास पर॒ वहुत अङराश पडता है इसे कहने की ध्रावश्यफता नदीं । 


ुद्धयश ने उस समय चनम जार हमारे इस मदान्‌ सख्छृतिक्‌ खम 
दो किया, जव फि मारतम गुपर-वश के सम्राट चन्द्ररु विक्रमादित्य का शासन 
था मोर जिस समय कालिदास जर दिगनाग री प्रतिभ्रे भारत मे श्रषना 


( ४ ) 


व्वमत्कार दिखला र्दीथीं । इन्दी के समय फाटियान मारत की यात्रा 
लिये आया | 


दीर्वागम के दो-तीन सूचका श्चनुध्राद्‌ आज से वीस वप पहले मेने 
रियाया। उस समय चीन-भापा ओर्‌ साहिव्य की ओर वनेका मेरा स्णल 
चा। मेरा ज्ञान उस समय पोच सौ श्रक्तरो ( शब्द-सकेतों) से अयिक्र नकीं 
थाः लेकिन उसी समय लका मे चीनी विद्वान्‌ वाद्‌-मो-लम्‌ मेरे साथ रदते ये 
हम दोनों श्रापस में विदा-विनिमय क्ते ये। उन्दं बड़ी प्रसन्नता होती, यदि 
हमारे खयुक्त परिश्रम का फल यह “'महापरिरिर्वाण सूत्रः को उन्दोनि प्रराशित 
देखा दोता । थोडे दी दिनो वाद क्षयरोग से घुल- घुल कर मरने की जगह उन्दने 
लका के समुद्रम इूव कर अपना प्राण दे दिया। आज उनके कृतिम स्वभाव, 
सौदाद्र, विद्याप्रेम ओर साय ही जल्दी ही गरम होरर ठडाहो जाना-ण्क-एक 
चात कौ स्यृति दिनिमें टीस पेदा करतीदहै। चाद देस्सेदी हो इस चीनीसे 
टये सस्टरत के पुनरलुवाद्का द्यपना दृस्ते ॐो उस ऊत्तव्य कौ ओर्‌ प्रेरणा देगा, 
जाङि चीनी ओर तिव्वती भापा से अपनी विद्या निधि्यो को भारतीय वेषपमे 


क * ॐ. 
लने का ्टमारे तामनेदै। 


--रादुल साटत्यायन 
महापरिनिवांण त्रम्‌ 


एव मया श्रुत- एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विदरति गृ्कृटपर्वते 
साद्व साद्यदश रात-भिन्तण महासेन । 


तेन (खल) समयन राना यार गरचानतनान नीत्य वसि तकि ति । 


( ५ ) 


उपादाय च राज्ञ अज्ञा वषेकासे महामात्य अभिर्द्य मद्र यानं ( रत्नशकट ) 
निरगात्‌ गृधकरट पतम्‌ ¡ उपसंक्रम्य तत्‌ स्थान यानात्‌ प्रत्यवर्ूह्य पद्‌ातिक एव यन्न 
भगवान्‌ तत्न उपसन्रान्त' प्ष्रवा च अल्पवाधां.. एक अन्त न्यपीदत्‌। निषण्णश्च 
स भगवन्त अवोचत्‌ .... 


“रजा मागधोऽजातशन्न वदते भगवत. ( बुद्धस्य ) पादौ, अल्पावाधां वलं 
प्रश् विष्टारं प्रच्छति सगौरवं साभिक्लापम्‌ । वदति च “मन्ते । मदहधिका महावलला 
मह्ालुभावाश्च बरज्जयः मा नानुवत्तेतन्ते । भदं अभियतुकामइमान्‌ कथं च भगवान्‌ 
अनुमन्यते ‰” 

तस्मिन्‌ काले आानन्दोऽपि भगवत ठतः स्थितो भवति उयजनमाद्राय भगवन्त 
व्यजमान- । भगवान्‌ घासंत्रयामासं- 

किमिति ते आआनन्द्‌ । श्रुतं वृञ्जय.* अमीच््षं सनिपतन्ति, सन्निपत्य च 
मिथ सम्पादयति त्यम्‌ ? 

रुत एतदु ( भन्ते )-परत्यवोचद्‌ आ्रानन्द्‌ । 

पुनरपि श्रवोचद्‌ बुद्धः याघ्रदेव एतदु वृद्धिरेव घ्रूउजीनां नो परिहाणि , 
तावन्चिर पुरक्तितोऽसौ जनपद म शक्यो ऽभियातु पराजयाय ! (२) श्िमिति 
त आनन्द । श्रव वृञजय न कुषेते मदल्लोकेभ्यो ददरेम्यस्व भयम्‌ । 

“श्रुतं एतद्‌"-प्रत्यवोचद्‌ आआनन्द्‌" । 


यावदेव श्रानन्द्‌ महल्लका दहरा च समगाः वृद्धिरेव ृञजीनां नो परिद्ाणि. 
तावचिचर सुरक्तितोऽसौ जनपदः न शक्य श्नभियातु पराजयाय । (३) किमिति 
आनन्द्‌ । श्रुतररजय" अ्रज्प्त धर्मं न परज्ञापयन्ति प्रकषप्त च न समुच्न्दन्ि (4. 

धश्रृत एतद्‌ *-प्रत्यवो चद्‌ भानन्द्‌ 

“यावद्‌ एव एतद्‌ आनन्द ...- भूयोऽपि वृद्धिरेव छ्रञ्जीनां न परिदिणि , 
तावच्विर सुरक्ितीऽपौ देश न शक्य अभियातु पराजयाय । ( ४ ) किमिति त 
श्मानन्द ! ` श्रत बुञजय उपचरन्ति मातापितरौ सस्यङुबेन्ति मानयन्ति, अनु खरन्ति च 
आचार्यान्‌ सदल्लकान्‌ ¢ 


भ कः 





१ पालि वरिपिटका ॐ ""दीघनिकाय'” का यह सोलह षू ह | 


( £ ) 


“तं एतद्‌,?-प्रत्यवे चद्‌ आनन्द । 

(५) किमिति त आनन्द । श्रूत ब्रुजजय सत्ुबैन्ति मानयति चैत्यानि 
( देवालयान्‌ ) देवान्‌ ?" 

(६) किमिति तं आनन्द्‌ 1 श्रत, ठृज्जय यास्ता कुलस्तिय परिशुद्धा अमला) 
ताभि यावत्‌ कीडायामपि न प्रहसन्ति मुधा वदन्ति? 

(७) क्रिमिति त आनन्द 1 भ्रूत बृज्य उपतिष्ठन्त श्रमणान्‌ मानयन्ति, 
धम्यौल्व रक्ता वरण गुप्ति सिदे वत्ति, न कदापि पीडयन्ति ¢ 

श्रथ वपैकासो महामात्य वुद्र॒ अवोचत्‌ “चेद्‌ प्फरैफेनापि एतेषा वर्मणा 
समन्वागतान्‌ जनान्‌) न शक्य श्रभियातु , रं पुन सप्तमि र्ध्मः।' 

अयाचत स श्रवराश प्रक्रमाय । 

वुद्रोऽपाचत्‌- साधु, यस्य त्व काल मन्यपे। 


अथ ( खलु ) वपेकार उत्थाय आसनाद्‌ वुद्रस्य ति प्रदक्तिणा कृता बदिला च प्रान्त 

श्रचिरपरकरान्ते च तस्मिन्‌ बुद्ध आनन्द जमत्रयामान--“गन्ट्‌ त्व आनन्द । 
यावत भिक्तव॒ राजगृह उपनिप्नित्य विहरति, तान्‌ सर्वान्‌, उपस्वानशालाया 
(८ धर्मशाल्लाया ) सन्निपातय । 

एव ( भन्ते ) --प्रत्यवोचद्‌ आनन्द । 

अव स गत्वारानगृट समृ्य तान सर्वान भिनुन उपस्थानशालाया सन्निपानया- 
मास, स्रगोचत च भगवन्त-सन्निपतितो मन्ते । भित्तुमघ , यम्य भगवान काल मन्यते । 

श्व भगवान्‌ उन्वाय =सनादू गत्वा उपस्वानलानाया प्रन्ञप्त श्रानने न्यपीरन्‌ 
तान नित्त श्च श्रासत्रयामाम। 

सप्रयो सिन्य । अपरस्टरसियान्‌ वमान दद्यापि । 

सद, साद, सु चन्तत भगवता, एतनयय रान उतिने मिनप प्रन्यश्ण्यन। 

भगायाने एतद दवादन--नन एन सादु स्नमि दृम्न। 

टद लवाचत्‌ तन निन्त परम द्रददरा वा वनां -(2) व्रथम उन्यते 


दवन सतिरात ससनपन्म, सन्नष्द स थान्प उपने मह लकान्टगण्च मम्भोद 

~~ म्‌ ९ (आ (म 
वनि म ~ वत शक, दण्द रत्य । (न) दितय जन्मे न्दगगा 
1 ~ ८ 


( ७ ) 


महल्लकानां च परस्परं सम्मोदन, सम्माननं अनुगमनं ` नोनितुगमेनम्‌। यायत्‌ च 
दहस महत्ल्रा च परस्परं सम्मोदमाना , न श्य धर्म शम्यः परिदापयितुम्‌ ! (३) चरीय 
उच्यते--भावचरणं प्रज्ञस्य धर्मस्य न तु श्प्रज्ञप्रस्य } यात्‌ दहराश्व महल्लका च 
परस्परं सम्मोदमाना , न अयं धमं श्य परिदापयितुप्‌। (४) चतुधं उच्यते-ये ते 
भवन्ति भिक्तव अतिवलाः सघपितर प्राज्ञा तान्‌ सरवे माचयन्ति अनुवत्तन्ते । याबत्‌ ०। 
(५) पचम उच्यते-सवरचित्तचेतसिकाना गौरवं माननं परमम्‌ {यावत्‌ ० { (६) 
पष्ठ. अपरिदाणोय. धर्म" उच्य्रते--परिशुद्ध माचरण ब्रह्मवयं काम-रग-ल्लोभाना- 
मननुवतनम्‌ । यावत्‌ ० (७)सप्म उच्यते-~प्रथम अन्ये पश्चात्‌ अह, जातङ्परजतेपु 
(सूप्यके) अलोभ ! यावतत्‌ ०। 

बुद्ध अ्रवोचंत्‌ तान्‌ ` भिच्छत्‌--पुन्वापरे ऽपि भवन्ति सप्त परिदीया. 
धर्मा -- {१} प्रथम -छगुमातरेषु -वसतुपु, न सौमनस्य नानाभाव , तावदूवद्धि. 
एव अस्य धर्मस्य नो परिदासि । (२) द्वितीय -यत्‌ तस्य सौमनस्य तूष्ीमावेन 
संप्रलापार्म" । (३ ) ठृतीय. यदसौ ने भवति निद्रा राम. नं च कुधीती 1.८४) चतुर्थ. 
यद्‌ सौ न भवति मेदक. निरथ॑क (वस्तु) प्रलपन्‌ । (४) पचम -यदसौ सुधा (व्यर्थ) 
न शलाघते श्रात्मानम्‌ । (६)षष्ठः--यदसौ न सवति पापसंदाय 1 (७) सप्तम. 
यदसौ विहरति पवैत बल प्रस्थेषु एकाकी । एवं भिदव" । वृद्धि भवति वेमेस्य, न 
परिहरि । 

पुनश्च भवोच॑त्‌ भगवनि्‌-“भिक्तव' ! अपरे च भवन्ति संप्र इमे धर्मा. ये 
द्धि घर्मस्य नो परिहाणिः । कतमे सप्त ? (१) प्रथम -यद सौ श्राद्ध भवति, 
श्रदधाति तथागतस्य परम सस्यं परमा . .परिपूण वोर्धि ! (२) दवितीय --यदसौ 
हीभान्‌ भवति, नाति आालममिथ्यात्वम्‌ । (३) वतीय --यद्सौ अपत्रप भवति 
अपन्रपति पापकर्म । ( ४ ) चतुय-यदसौ बहश लमते च्राचरितु' उच्चावाच 
कुशल सा गभीरं प्रणीत परिशुद्ध विमल परिपू ब्रहमचर्यम्‌ । ( ५१ पंचम~--यदसौ 
श्रारट्व वीर्यो भवति प्रधाने, अङ्कशल विदय शले बीय श्रारमते, न वत्‌ परिज- 
ह्ाति। (६) पठ --यदृसौ स्यति मावयति न च विस्मरति पूव ( शितं ) शि्ता- 
पदम्‌ । ( ७ ) स्तम -य तौ विद्या मावयति जानाति च उदं निरोधं धर्माणा, 
श्नलुगच्छति श्रायैमूलं सर्वेषा टु-खकरणाना अन्तकरम्‌ । यावद्‌ दमे सप्न धर्मा , 
वद्धि एव तावत्‌ न परिदाणिः +" 


पुनश्च अबो चत्‌ बुद्ध --“भित्तव । जपरेच भवन्ति सप्त धर्मा, यै षम 

द्धिरेब भवति विरूढि नो परिदाणि । कतमे सप्त? ( १) प्रथम -बुद्ध बहुमानम्‌ । 

( २) द्वितीय -- धनँ बहुमानम्‌ ( ३ ) ठतीय - सधे । ( ४ ) चतुथं -- शीले० । 

(५) पचम -- समाधौर । ( ६ ) पष्ठ -मातापित्रो सवहुमान सनुवर्तनम्‌ । 

(७ ) सप्तम ~ श्च्रमदे बहुमानम्‌ एवं इमे सप्तधर्मा , यै बृद्धि एव भवति धमस्य 
नौ परिहाणि ।” 


पुनश्च अवोचद्‌ वुद्ध -““भिक्ञव । श्रपरे च भवन्ति सप्त धर्मा यै वृद्धिरे 
धमेस्य नो परिदाणि ? ( १) प्रथम -भावयति कायेऽशुचिम्‌। (२) हितीय- 
भावयति भोजनेऽशचिम्‌ 1 ( ३ तृतीय -न शस्य सौमनस्य लोके । ( ४ ) चतुर्थं -- 
नित्य श्रुस्परति ख्युसन्ञाम्‌ । ( ५ ) पचम -- उत्पादयति अनित्यसज्ञाम्‌ । (६ ) 


पण्ठ --श्ननित्ये टु ल-सज्ञाम्‌, (७) सप्तम -टु-ख्ेच अनातयासन्ञाम । इमे तै 
सप्त धर्मां ।० 


अवोचद्‌ बुद्ध -“मिक्तव । श्रपरेच भवन्ति सप्त धर्मा ,०] ( १) प्रथम -- 
सवोध्य ग भावयति प्रविविक्ते, काम-राग-लोभेषु अनवालिप्त असकृत स्वभाव्र । 
(२) द्वितीय --धमे-विचय सवोध्य ग॒ भावयति । (३ ) तृतीय -नोय॑सतरोभ्य ग०। 
( ४) चतुथं --प्रीतिसर्वोध्यग 1० ( ५ ) पचम --प्रशरदिवसवोध्यग०। (£ ) पष्ठ - 
समापिसम्बोध्यग ।< ( ७) सप्तम -- उपेक्ञा ( आरतत ) सवो ध्यग भावयति । इमे ते 
सप्र धमां 15" अवोच वुद्र॒ - "“भिन्तव । भयन्ति पट्‌ अपिरदाणोया धर्मां कतमे 
पट्‌ ¶ (६) प्रवस -- भित्तवो मैत्र सायक्मं समुपम्यापयन्ति,न सेद उपस्थापयन्ति 
सधे । (२) द्वितीय -मेत्र वास्कमे प्रनयुपस्यापयन्ति न च परपर वनन्ति, (३) 
ठ्तीय -मेत्र मनस्कमेः, न व्यापारचिनरपम्थापयनि। | () चतुथ त लाभा 
पर्दा भोनागा न तेपा सवेऽ-प्रतिपिभक्ाना भोगिनो भवन्ति, (५) पचम -- 
यानि तानि रलानि वटानि श्रन्रद्राप प्रश्वयरानि क मपराणि नुतिष्याणि 
तानभव्य ताद मा ~ध द्याया निप णका सम्यग्‌ टू पतयप्यनाच। ण्यद्‌ 
वर्स्प 1८| 


उद पितम । जन्र चमवन्नि पट्‌ जदस्लानीया वर्मा, यद 


स्या 1 (१) श्रवम्‌ वृद जुन्मरपति। 


41 ~र. ) गन्ना नान ~ 1 (८ °) ५ ४ र 


( ६ ) 


पचम --दान । ( ६ ) पष्ठ -देवान्‌ अवुस्मरति ! इमा पद्‌ अनुस्मरती भावयति ! 
०! एमि पड्भि धर्म समन्धागातस्य वृद्धि भवति नो परिहाणि । 

अथ भगवान्‌ राजगृहं यथा भिरक्त विटय आनन्द आमन्रयामण्स--'“सशामय 
पाच्रश्लीवर श्रायाम भानन्द पाटज्िपुत्र नगरम्‌ " 

एव ( भन्ते )- परत्युवाच । 

अथ भगवान्‌ निवास्य पाच्रश्चीवर श्रादाय चारं महता भिज्लु मवेन प्रकान्त 
मगघेपु अुपूर्वण पाटज्ि ग्रास श्रवस्य पाटक्ि वक्त मूले न्यपीदत्‌ अश्रर्वन्‌ ( खलु ) ` 
उपासका --वुद्धः ( किल ) महता सघेन दूरात्‌ पाटलि ग्राम नु प्राप्त पाटलि वृक्तस्य 
मूते निपख्ण । ¢ 

रथ ( खलु ) त प्रामात्‌ निष्कम्य दूरत अपश्यन्‌ भगवन्त पाटलि शृत मूत 
स्थित भासमान अरनुतम शान्तेन्द्रिय सुसयत श्मम्य महानागोपम परिशुद्ध विगत 
रजोमल यथा जल दवात्रिशल्लक्तणा शीति उय जने समलकृतगरायम्‌ । दष्ट्वा च सौ 
मनस्यजाता ते यत्ने बुद्धः स्थित तत्र गत्या शिरसा पादौ अभिवाद्य एक मन्त- 
न्यपीदन्‌ । . 

अथ खलु भगवान्‌ श्रा पूर्व्वण धमं अदिशत्‌ तैभ्य क्ताम प्रदर्शयन्‌ शरूलाच 
बुद्ध भापित धं ते उपासका बुद्ध श्रचोचन्‌- 

‹ इन्छामो भन्ते । गन्तु शरण बुद्धस्य धमैस्य आये सघस्य च, अनु जानातु 
भगवान्‌ अनुकप उपादाय । इपासक्रा वय अतोऽपरे प्राणाति पाताद्‌ विरता श्रदत्ता- 
दानाद्‌ विरता कामेषु मिथुयाचाराद्‌ विरता मृपावादाद्‌ विरता सुरापानाद्‌ विरता 
शी्ञ श्ाचल्त न तद्र विस्मसिष्यांम'। मधिवासयतु नो भगवान्‌ साद्धः महता 
भिज्ञ सचेन भक्त-दान अवलोकयतु च भद्ुक्रप उपादाय ।” 

श्मध्यवातोत्‌ च भगवान्‌ तूष्णी मविन । श्रथ (खलु) त उपाषक्रा उत्याय 
्मासनाद्‌ बुद्ध भिवय त्रि प्रदक्षिण कृतवा चागभन्‌ ! तथा गत्ताय श्रावसथागार 
समार्ज्य त्रासनानि प्रज्ञाप्य उदक संस्थाप्य, प्र्वात्य गध-प्रदीप आस्तीयं भद्रासन 
( सनास्न ) दान सविधाय भगवन्त उपसक्रम्य उचु - 

“निष्ठित ( सस्तत ) भन्ते ! दानं ( यव्रसथागारं ) यस्य उदानीं भगवान 

‡ काल मन्यते” 


८. +> > 


अथ ( खलु ) भगवान्‌ उत्थाय आसनाद्‌ - विवास्य तत साध 
महा सेन अआवखथ उपघक्रान्त पादौ परक्ाल्य परिमाज्यं दस्वौ असवे न्यपीदन्‌ । 
भिक्ञत्ाऽपि वामि पारशव न्यपीदन्‌, उपासिकाश्च द्िण पाश्च न्यपोदन्‌ । 

मथ भगवान्‌ तान्‌ उपासक्रान्‌ आमत्रयामास - 

पच द्मे गृहपतय । ्रादिनघो दु शीक्ञस्य शीक्लविपत्त । कतमे पच १ (१) 
प्रथम -लुच्ध चितस्य क्प्णानु परिपूेते। द्वितीय -लव्व भग भ्रतिदिच 
निगच्छति ।"" 

(३) दृतीय -यामेव परिषद गन्ति न मानितो भवति ( ४ ) चतुथं - 
ललोप तस्य पापक गीतिं श्य अभ्युदूगन्डति (५) पचम --कायस्य भेदात्‌ परम्म- 
रणान्‌ निर्य उपपद्यते । 

पुनश्च अवोचद्‌ भगयान तान उपासन 


“पच इम गृहपतय । आनृशमा शीलयत शील सपभे । कतत्ते नाम पच! 
(१) प्रथम -यथा फम लनी मवति भोग्य ( कामस्य) (२) श्रितीय --वृद्धि- 
रेव मवति मागस्यनोा परिदाणि ।(:) वृलीय--यामव्र मनुष्य परिप्रद गन्दधुति, 
मानिता भजति मनप । (४) चतुध --ज्लोक नस्य कल्याण कीर्तिं शब्द अमयुद्‌- 
गन्द्रुति (५) पचम --क्रायम्यभडान्‌ परम्मरणान्‌ स्पर्ग लाके उपपरन्यते / 

जय भयान निन अवरत्र उपामक्रान अगरोचनचयृय श्प प्रति गन्द्त । 

ष्यत उताप्रता प्राय वृद्रम्य श्रनुल्लति प्रदस्िण व्रत्वापरादौ अभिवादय 
प्रकदषनता । 
समव {प्दत ) भरावान प्रति सन्यते स्थिते सत्रे परिचमे यामे रत्य समये 
चक्ा पनगुद्रन श्यत सयन्दा दयता वस्तनि परस्मृदणनि महुशाग्या 
देन! न उमा टव नच दवन च उ्म्नूमि दरिगृरमाति 


[१ 


4 


{यन्‌ 


¶ 
~+. 


न 
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~+ (7) चतन उव्वि शल्ना उदमसक्म्य प्रलत्न जासन न्यपीनन्‌। 
सून ~~ + ण्न ध द्ररर=-- 
{3 ) नन । उन्न पष्टन्य्र द नारमादयनि 7? सानन 


रदत उत्कर नन ' स्न दनय 


प~~ च्ल ~ 
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टन ननग पाद्यत बृ-ताना 


( ११) 


वुद उवाच--'“मापन आनन्द । यथा शस्य नगरस्य देवै सार्थं समच्य 
मवति श्रह श्रानन्द्‌ । पर्विमाया रात्रौ प्रत्यूष खमये उत्थाय प्रविमल्लयनानं दिव्येन 
प्वजञुपा अपस्य सवदहला. देषता वास्तूनि परिगृदणन्ती --मदेशाख्या मध्यमा नीचा 
प्व परिगृष्णन्ती । यसिन्‌ आनन्द । प्रदेयो मेशाख्या देवता वस्तुनि परिगृहणन्ति 
तत्र राछ्ला निवेशनानि सुख समृद्धानि भविष्यति, यत्र मध्यमा देवता वास्तूनि परे 
गरृहणन्ति तत्र मध्यमाचा मनुभ्याणा चिवेशनाचि, यत्न नीचा देववा वास्तूनि परि 
गरहणन्ति, तश्र मीचाना मनुष्याणा निवेश नानि भविष्यन्ति । बहु अल्प वा पुण्य प्रत्येक 
अनु गच्छति । इद भान्द । पाटज्ञपु्र भविष्यति आयं अएयतन मनुष्यावास वणिक- 
पथ , देश धर्मस्य सत्यस्य माजंवस्य च । इ अम वगर सव॑तोऽविनाश्य मविष्यति ।! 
अस्य ( खलु ) जानन्द्‌ ! त्रच भन्तराया भविष्यन्ति । प्रथम --मषद्‌ उद्रकमृ जलौघ 
दवितीय --महाग्नि । ठतीय --खन्तर्‌ -वषिर्घामिय सनुष्याणा भद ¦ तदैव विनश्यति 
इद्‌ नगरम्‌ | | 
अथ ( खलु) पाटलि पुत्रका उपासका तस्या रात्रौ दान ( भोजन ) प्रतिपा 
बुद्ध उपसंक्रम्य अवोचन्‌ 
“निष्ठित भन्ते ! भक्त , यस्य इदानी भगवान्‌ फाल मन्यते !› जय ( खलु ) 
पाटलि पुत्रका उपासक्रा स हस्तत खादनीयन परिवास्यारघु सतपेयामाघु । निष्ठित 
सवते जल प्रावायै खन्यतम नीचं प्रास गृहीता बुद्धस्य पुर न्यपीदन्‌ । 
अथ मगतनि तान श्रामत्रयामास्ं - । 
१ यस्मिन्‌ प्रदेभे कल्पते वास पडत जातक । 
शीलघतो भोलयन्ति सयतान्‌ वद्य चयेक ॥ 
यास्वत्र देषा श्राखन्‌ ऊकुशक्त! तुष्टिमानस। 1 
ता" पूजिता पूजयन्ति मानयति च मानिता 
दानेन मैन्रयाच सुक पविन्ता देषता स्तुता › सदा भवन्ति कुशेन सम- 
न्वागता सोऽङ्ृशल्तेन । ^ 
अथ भगवान्‌ आदिश्य धरम तान्‌ गृहपतीन. उत्थाय आसनान्‌ प्रकान्त सार्घं 
महता भिज्ञ सयेन । तदात्र कारछ्व मामार्य भवत पृष्ठ अनुवद्धो मति । तस्य णव 


-----------~ 





१ पाह्लीमे यह याधान्यर्येई, भन्ति चनी मे सय 


( १२) 


अवति । 'येनायश्रमणा गौतमो नगर दारेण निष्करमिष्यति, तद्‌ गोतमद्वार नाम 
भविष्यति येन तीथन गगा नदी तरिष्यति, तद्‌ गौतम तीथे नाम भविष्यति । ” अथ 
भगवान्‌ निष्कम्य पाटलि पुत्रात्‌ नदौ तीर उपसकरान्त , तस्मिन समये नदीं तीरे 
सवहृला मलुप्यानाव श्रारूद्य तरन्ति, केचन उडप कूल वा समाषूद्य नदी तरन्ती । अथ 
खलु सदान सघो यथा वलवान्‌ पुरुप सर्मिजित बाहु प्रसारयेत्‌ तथा ज्तिप्रमगमत्‌ पर 
तीरम पएतद्भं ॒विद्वित्वा तस्या वेलाया भगवान्‌ गाथयाऽवोचत- 

बुद्धो ऽस्ति्यणैवे नावचारी दुगौ नदीं तारयति ध्म॑सेतु । 

महारथी तस्य रथेन देवा मतुप्या तरनि ॥ १ ॥ 

स्वय दन्न प्रथि तीणैतट उर्वित छाप । 

शमि तान्तराय द्िन्न वन्वन निर्व्रणं प्रति प्यते ॥ > ॥ 

श्मथ भगवान पृञ्जिपु चरमाण रोरि प्राम पपसक्रम्य एकस्मिन्‌ व्र्तमूले 
स्थितोऽवोचत तान भिन्न 


(“चत्वार उपे भिक्ञव । वर्मा गम्भीरय । उ्नमे चत्यार ? (१) त्रम - 
श्राय शौलम । (२) द्वितीय -्यार्या समायि (३ ` तृतीय आया प्र्ला। (#) 
चतु ध्यायो दिसुक्ति । इमे र्मा गम्भीरा सद्मा प्रणिता प्ोचा । णपराच भित्तव । 
श्मनुयोचान लौघरत्र सदापित ममत मम च युमाङ्च 1 

सरथ (ब्दनु) भगान ण्न मथ विद्ध्वा गाथा (सदान) पाच (उनानव्रामाम) 

सनन समयि प्रज्ञाच विटक्िःचाव्यनुत्तरा। 
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उदा भिन्नाय दु स्स्यन्तस्या गना ॥३॥ 
~य ( ष्देनु ) भगयान कोटि प्रासे यथा निर्न व्रि््य स्रयोचन आनन 


~ 1 जप न्रारन्ड नाद्र-सयु | 

द स्त । दण्द साने । 
२५३ चवर -्लायनात परता सितु मतनरत्र तपु 
शतम सयत नल ऊयः विकदापसय व्रिदरति । 
कः न न ति विन तर यन 
ऽ. 


(चनव), (पव नना (£) 


(८ 4२.) 


~ 


पष्ठ ॒पो-यन्लु कटिष्यम. ), (७) स॒प्रम पो-तु्लु (भद्र) (८) अष्टम 
बु-पो-तु ( घुमद्र॒ ), (£) नवम तुष्ट ` ( तु-लि-क्ि-तु, (१०) दशम सन्तुष्ट (वनयु- 
लि ) (११) एकादश बु-सु ( नन्द. ), (१२) द्वादश. बसु-तु-लु ( सुदत्त नाम इत्येव- 
माद्य जना इदानीं कालकृता भवन्ति तेषा का गति" क सपराय. ? मपरेच सन्ति 
पचाशत जना, कालकृता शपरेच पचशत्‌ जना कालकृता, तेपा का गति क 
सपराय ? एतत्‌. मनसि कृत्वा उत्थाय प्रति सेहल्तायन स्थानात्‌ उपसक्रम्य भगवत 
पादौ शिरसा अभिवाद्य एक मन्त न्यषीदत्‌ अवोचत्‌ च भगवन्त -- 


४६ प्रति सेल्लीनस्य मे भन्ते । मनसि एतद्‌ च्रभूत--इद नादिका 
मामे साद इव्येव मादय- 

दवादश उपाखका कालब्रता । श्रपरेच पचाशत जना कालक्रृता । अपरेच 
पचशत जना कालकृता तेषा का गति क सम्पणय । व्या करोतु मँ भन्ते। 
श्रलुकम्पा उपादाय । 


बुद्ध उवाच-साढ दत्येवमादय आनन्द । दवादश जना चित्वापच अवर 
भागीयानि सयोजनानि कालरता श्नौपपातुका त्र स्वम परिनिर्वायिन भ्ननावृति 
धर्माण । अपरेच पचाशद्‌जना कालद्रता त्रयाणा सयोजनाना परितयाद्‌ रागद्श 
मोहानां तनुत्वात्‌ सकरदागभिन सङृदेवडमं लोक ्ागस्य दु खस्यान्त करिष्यन्ति । 
सात्तिरेका पचशतजना नादिकाया कालकृता त्रयाणा सयोजनाना परित्तयात्‌ स्रोत 
लापन्ता अरविनिपात धर्माण नियता सबोधिपरयणा सप्रक्त इम लोक समागम्य 
दु लस्यान्त करिष्यन्ति । श्चनाक्चयं सलु पुन ते एतद्‌ जानन्द । यत्‌ मनुष्य काल 
यात तदा तथागत उपसलकम्य धरदधयथ, विर्हिसा चेषा स्य व स्यात्‌ तथा गतस्यच |" 


सत्य भन्ते ! एवमेतत्‌ " भ्रत्यु बाच आनन्द । 

ुद्ध उयाच--“तस्मात्‌ ते आनन्द । धमौदशे नाम धर्मापर्याय देदयासि येन 
समन्वागता श्रार्यश्रावका आत्मना एवत्याङ्यु जाति निवासम्‌ । चितरात्तिसन 
अङ्ुशल पथान स्रोत आपत्ति तान्‌ लभते, सप्र परम मलोक आगम्य दु खस्यान्त 
करिप्यति । शन्केति च स एव व्याकतुंभ्‌ । तेन भानन्द । श्रय ॒धर्मादिशे उच्यते 1 
श्राय श्रावक वद्र अवेत्य प्रमादेन समन्वागतो भवति श्रद्रधाति बुद्धग्तथागत 
भगवान्‌ अहन्‌ सम्यक सवुद्ध दशगुणं सपनन इति । धर्मे प्रसन्न शद्रा 


( १४ ) 


स्वाल्यातो धर्मं सां षटि अकालिकं निर्वाणो पनयिक प्रत्यातेम वेदितव्य विनेरिति 
सचे प्रसन्न श्रदधाति खु प्रतिपन्न भगवत श्रावक सघ ऋजु प्रतिपन्न न्याय प्रति- 
पन्न सा मीची प्रतिपन्न" मार्मफल प्रतिपन्न धर्मक्राय परिपूणौ यद्रि द्‌ चत्वारि 
पुरूप युगानि अष्टौ पुरूप पुट गला स्रोत आपत्ति प्रतिपन्नक सखोत आपन्नफ , सकृदा- 
गासिता प्रतिपन्नक सकृदागामी, श्नागामिता प्रतिपननक, अनागामी, श्रत्व 
परतिपन्नक चर्तन । एव तथा गतस्य आयं सव॒ आहानीय प्राघुणेय पुख्यचतेत्र 
लोकस्य श्राय कान्ते शीले समन्वागत अपडें अच््द्रं 1 


अशवलै अरुल्मपै विन्लग्रशस्ते समायि सवर्तनिफै । अय खलु स आनन्द्‌ । 
धर्माद्शं येन आयै श्रावका जानीयु जाति निवास त्रयण अकुशल पथाना श्नन्त 
कुत्वा स्रोत आपन्न , सप्त परमनियत दु खस्यान्त करिप्यति इति व्यातु अल स । 


श्रय नगवान नादिराया यथा भिरक्त विद्रत्य आनन्द आमच्रयामास- 
(“धरायाम्‌ श्रानन्द ' वशात्या देशे । › “एवः, इति । 


श्रय भगवान न्विाग्य पान्न चीवर आदाय महता भित्तु सेन सावं नादि 
वात वेगात्या प्रक्रान्त । तत्र ण्कस्मिन वृत्त मृत निषस्ण । स्रश्रणोन्‌ ( सलु ) 
लाम्रपालौ गणा द्ध श्रावक सायं जनु धातत वैशान्पा एकस्मिन वृत्त मूने 
निपर्णा । " ४ 


सवसा सद्र यान अभिस्द्य प्रायासीन्‌ बुद्धस्य सतिके पव्यद्रानाचम्‌ । दूरत 
ण्व श्तरा ( सर्म }चछपभ्यन भगवन्त सम्यगुत्त दशन शतेन्द्रिय, द्वा््रिशन्‌ लक्षण 
परिपरणं नल्त्रपु चन्द्रमिव । च्प्टूवाचदरष्ट तुष्टा यानान्‌ प्रत्यवन्त्य पलनिकाण्य 
भगवत उपरसक्रम्य क्िरमा बान अरभिवाय णक मन्त न्यपौटन्‌ । 


( १५ ) 


भगवोश्चि अघ्यवासयत्‌ तुष्णीभावेन्‌ । 


अथ ( खलु ) सा तुष्णीभावेन भगवतोऽधिवासन विदित्वा उत्थाय श्रासनात्‌ 
शिरसा पादौ ्रभिवाय बुद्धस्य प्रदक्तिए कत्वा प्रक्राता । अचिरप्रकरान्ताया तस्या बुद्ध 
आनन्द आमत्रयामास-- "आयाम मानन्द । साधं व तस्या वने ।” 


“एव भन्ते › आनद्‌ । 


अथ बुद्ध उत्थाय आसनात्‌ पाचच-चीवर आदाय सहस हिशतप चाशत् परि 
मितेन भिज्ुसंघेन साध तस्या बन श्रवासरत्‌ 1 शरश्रुखवन्‌ ( खलु › वेशालिका लिच्च्‌- 
वय -- “द्ध (क्रिल) श्राम्रपालि चने विहरति ।” श्रथ ते भद्राणि यानान-हरित यान 
( रथ ) हरिताश्व वस्त्र-च्छत्र ध्वज परिवारं सर्वं हरितानी सवैनीलपीतलौ हिताव- 
दातानि पचबर्णनि पचशत यानानि रथ-वस्त्र वर्शपु समानानि अभिरूद्य अगमम्‌ 
भगवन्त द्रष्टुकामा । अथ ( खलु ) आम्रपाली बुद्धस्य दशनात्‌ गेहं प्रत्यावतंन्ती 
अन्तरा मार्गे क्षिप्र गच्छन्ति रथेन तेपां रथ ध्वज दुत च प्रतिवतैयामास । अथ रथिन 
( लिच्छ्‌वय ) ज्याजदस--“किन्ते अभ्विके । वलं यद्‌ मागां दूरतो न चरित्वा घढ- 
यसि नो र्थ ध्वस्र यसिच ध्वजद्त्रप्‌ । 

सा प्रव्युवाच--“यथाहि मे आर्या । बुद्ध निमत्रित. श्वस्तनाय भक्ताय, 
यामि गेह भक्त उपसम्पादयितु, तस्माद्‌ स्तिप्र गच्छन्ति नाशकव स्थान परिवर्य 
गन्तुम्‌ ]? 9 

थते उच -देदि दै भाम्नपालि। एत सक्त प्रथम अस्माभिदातव्य, 
वयन्ते दास्याम शत सख, रजत कापोपणरम्‌ ।” 

सा प्रदयुवाच--“ रथम निमच्चितो भगवान्‌ न शक्त दातुम ” 

अथ ते रथिन पुनख्चु - “इतो ऽपि अधिरु ते दास्याम पोडशगुण शतसदस् 
सुवयेका्पाप, देष्ि न प्रथमम्‌ ,'' 

सा उवास--“न दास्यामि, न शक्यं दातु इट निमत्रएम्‌ +" 

श्रथ ते रथिन अतु दते दास्याम राषरनघ्य मध्व (अवं) माग 
देहि न प्रथम निमत्रसम 1” 


( १६ ) 


सा प्रदयुवाच--स वेत्‌ आर्या सम्पूणं राषटधन दास्यथनाह तावद्‌ गरयीप्यामि 
भगवान्‌ दि विहरति मम उथाने, प्रथमं मे निमत्रित भगवान्‌ निरिचत एतत्‌ न 
कादपि दास्यामि 1” 


श्मथ ( खलु) ते रथिकरा परस्पर-हस्त चालयन्त उद्श्वसन्‌ “जिता वत 
भो । एतया दारीकया, वचितां वय प्रथम पुण्यत !? 


अथ ते पुरस्तात्‌ सरलेन पथा प्रायु तस्या उद्याने अपश्यत्‌ खलु भगवान्‌ 
तानि पचशत रथिकरान रथे श्रश्वे अनेक दशसदस्रौः मागं परिपू गचत । 
दृष्ट्वा च भिच्तन्‌ श्रामच्रयामास-- 


“यप वो भिक्तवं उद्याने फछ़ीड़ारताना मद्यनुभावाना देवाना व्रायाखि पाना द्रु 
कामता श्रवलोफयय ते सदृशा एते उपसहरथ मिक्तव । सयतचित्ताना एतेषा मदानुभा- 
वताम कथ भिन्ञव । चिन्त सयन भवति टह भिक्त श्रध्यात्म कराये कायानुषश्यौ विहरति 
आतापी सप्रज्ञानन स्मृतिमान्‌ न मृट-स्मृति विनीय लोके अभिध्या दौमेनम्य वहिर्वा 
काय कायालुपश्मी विहरति जातापी सप्रजानन स्मृतिमान न मृदध्मृति प्रिनीय लोक 
स्रभिध्या दामंनस्य, द्ःयात्मवहि या फायानुवुभ्यी तानापी सप्रनानन स्मृनिमान विनीय 
लार जगिया दौपनस्य देननाया = चिन्त ८ वर्मयु वमानुदण्मी आनापौ सव्रजानन्‌ 
स्ग्रातमान 5 । 


( ९७ ) 


यथा प्रभास्वर माके प्रभासते । श्रथ तानि पचरथिकशतानि परिज गहु शरासनानि 
बुद्धश्च केवल तच सचे प्रभया प्रभासमान । 


तस्मिन्‌ काले तस्या परिपदी पिद्‌- छ वैग्य ) नाम व्राहमण निपर्णो 
मवति । श्रथ स उत्थाय आसनाद्‌ दक्तिणा सविव्रत्य दक्तिएजानु प्रथिव्या 
पातयित्वा यत्र भगवान्‌ तत्र अजल प्रणामप्य गाथागिरसापत-- 

ईच्वा् राजा गुणेन ज्ञभते कशल फलम्‌ 1 
काये रतनमुक्ता्र्मधारी मगवान्‌ स्व्रकोत्तर ॥ ४॥ 
र्यापयेन चालयन्‌ च्रिखादसीं यथा हिमगिते प्रमा 1 
यथा फुल्ल पद्मपुष्प सधुगयि सुसृच्मुन्दरम । « ॥ 
इहापश्य वुद्धस्या प्रमा, सूर्यो यथा प्रथमोदित 
वदरो यथा ष्वरति नमसि मेयजालैधिनिमु क्ते ॥ ६ ॥ 
भगवाह्व एव प्रभया प्रभासते लोके । 
तथागतो पश्यति क्ञान ज्योतिषा यथान्धक्रारे पश्यद्यु्तया ॥ ७ ॥ 
ददाति संघ स्वप्रभया चज्ञ नाशयति षिचिकित्सा जनस्य । 
अथ पचरथिक शतानि ( लिच्छूवय ) उपश्रुत्य इमा। 
गाथा पैम्य ब्राहमण उचु-- स्पुनरपि वद ।" 
अथ पेड्ग्य पुरस्ताद्‌ दुद्धस्य पुनः अन्वभाप्त। 
पचरथिकशतानि च गाथा श्रखा एङेफ रतनण्ट पर्याय प्रादात । 
श्रथ पस्य त रत्नपट तथागनाय विसजैयामाम, प्रति 
जग्राह च वुद्धो श्रलुम्पा उपादाय । तकिन्‌ काले भगवान्‌ उचाच तान्‌ 
वेशाल्तिकान रथिक्रान्‌- 

‹ लोके भचति पच रत्नानि सुदटुलभानि कतमानि पच ? ( ? ) प्रथम दुलभ 
तथागतस्य प्राडुर्माो लोके (२ ) द्वितीय तथागतो धमं दिशति जनेभ्य इद शपि 
सुदुलेम मनुष्याणाम्‌ । (र)कृतीय तथागतो धम दिशति शक्नोति तश्रद्रया ज्ञातु 

पि दु्ल॑म मनुष्याणाम्‌ ॥ ० ॥ ( ‰ ) चतुम्‌- तथागतो धस दिशति, शक्नोति 
त उदुगृरीतुम्‌ ।॥ ° 1 (५) १चम- सम्मुप्र च्रगत भयर जन्तव जानाति बिपरिण- 
मयतम ॥ ० ॥ इमानि पच रट्नानि घुदुलेभानि ल्पेके ” 


अथ पचशक्सथिरा श्रुता चुद्धटे्चिता देशना आत्तमनम वद्र ख्चु- 
'पप्रयिव्रासवतु म एष्यन्‌ सतन नो मक्त साव सवे श्राय 


( १८ ) 


द्ध उवाच रथिकान- प्रागेव बो निमनच्रितोऽह प्रतिगृहीत मे श्राम्रपालि- 
गखिकाया श्वस्तनम्‌ निमच्र णम्‌ ।” 


अथ तानि पचशतरथिका प्रागेव निमन्रितो बुद्धोऽप्रपालिकया इति हस्त 
चालयन्तं परसर उच - “इच्छामो दान दातु तथागनाय वचिता स्म प्रथम एव 
तया गणिकया ।" अथ गणिकया ।» अथ ते उत्थाय श्रासनादुू बुद्धस्य पादौ 
अभिवाद्य त्रि प्रदक्षिण कृत्वा प्रतिनिदृत्ता । 


अथ ( खलु ) आप्र पाली गणिका तस्या रात्रो विविध दान ( भोजन ) सपाय 
द्वितीयस्मिन्‌ दिने उपसक्रम्य भगवन्त काल रोचयामास । 

अथ भगवान्‌ निवास्य पात्र-चौवर आदाय साध सदस द्विशत पचाशद्‌-भिल्लमि 
पश्चात्‌ पुरत परिवारित तस्या निमत्रण स्वान उपक्राम्य च[सेन उपागरृहणात्‌ । 


अथ श्राम्रपाली गणिका प्रणीतेन खाद्नीयेन भगवन्त सतपयामास भिनज्ञुसघ 
च । भक्त च निष्ठित श्रपनीतपत्रपाणो च भगवति गणिका सुवर्खधर गारक समादाय 


दस्तौ जलेन प्रत्ताल्य उवाच बुद्ध -“अस्या वैशाल्या सर्वैपा उद्याने ममेव प्रणीततसम्‌ । 
प्रतिगृहणातु म इद तवागतोऽनुक्रपा उपादाय , 


वृद्ध उवाच गणिका- “ देटि इद उद्यान वृद्ध प्रमुग्ाय चातु्िश सघाय 
ततरिनि त्रिय? तवागनस्य यानि मवति यान, वन, गोष्ठं गेह, चीवर पात्र 
पड्वस्तृःनि, टात दानानि तानि के नापो मारेण, शक्रण, व्रह्मणा महेशास्येन 
वलद्वन न शक्यानि परिगृदीतुम । 


-सातद्‌ दनान ( दसम ) वद्र प्रसुताय चानुर्दिशाय भिक्ञुमवाय 


भत्‌ ल्प्राहु च तेदे भगव्रान जेनुक्पा -प्राटाय य्रयोचन्‌ च गवया । 


१५ 
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५१४ 
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त रेतृदारामासा नात -मोर्न्ग्य कलायानम्य । 


( १६ ) 


दानकथा, शोल्ञकथा, स्वगेकथा कामेपु च्ादिनव अपकार सक्लेशं कुशलस्य प्रधानात्‌ 
यद्‌। भगवान्‌ अज्ञाीत तां कल्यचिन्तां, मृदुचिता, भिनीवरणवचित्ता, उदग्रचित्ता; 
भरसन्नचित्तां सूद्धमनीवरण-स्कध बिलयनघुकरचित्ता, अथ बुद्धानां समुत्करपिका धमे- 
देशना तस्यै श्रदिशत-दटु ख ्नायैसत्य, दु समुदयः, दु.खनितेध , दु-खनिर्गमा" 
पेक्तितम्‌ श्राये सस्यमिति। अथ तद्‌ यथापि नाम शुद्ध कंवल गपगतजाल्क सम्यगेव 
रनन प्रतिगर.ीयात्‌ एवमेव आ्ाम्रपालिगणिक्ठायाः तस्मिन्‌ एव ्मासने विरजं पिमल 
खवधरमेपु धर्मनद्रियं धर्मचक्त उदुपादि । अथ सा दृषठवर्मा प्राप्न धर्मा विदितधर्मा 
पयैवगादधर्मा वैशार्यप्ाप्ठा, अपायेऽविनिपातधर्मा भभयप्राप्ता बुद्ध यवोचत्‌- 
एषाऽद् बुद्धं शरण गच्छामि, धमं शरण गच्छामि, सघं शरण गच्छामि, द्वितीय- 
मपि०, वृतीय मपि बुद्धः शरणं० । उपासिकां नां भगवान्‌ धारयतु श्रयतोऽप्र पाण्यु- 
पेतां शरण गतां याबऽजीव प्राणातिपात-~दत्तादान काम-मिथ्याचार-गृषागद्-मद्यपान 
विरतम्‌ । 

छथ सा भगवतत पच शिलानी लन्ध्वा षिरता पूर्न्यवसायेभ्य कीणएमला 
उत्थाय आसनात्‌ बुद्ध अभिवादय भ्रक्रन्ता। 

अथ भगवान्‌ वैशाल्यां यथाभिर्त विहत्य आनद आमत्रय्रामास- “आयाम 
आनद्‌ । वेरगुवनम्‌ ।' 

“एवं इति ्ानन्द्‌ प्रत्युवाच । 

्थनिवास्य पात्रचीवरमादाय साधं तेन सवेन अनुगम्यमान मगवान्‌ 
प्रकान्ते बृच्जिते पु वेणु बने ( वेणु प्राम के) । 

अभरणोत्त खलु विशतयो ( १ ) नाम व्राह्मण-युद्धः किल स्वेन सचेन सार्थं 
उपरसकरान्तोसिमिन एव वेणएुरने । श्य सोऽ वितयत्‌--“जय खलु श्रमणोगोतम , 
तस्य गुण चतुपुदिल्ल भ्रुवे दरलत्तए पसिपृएं । स इम लोक्तं सदेधकं 
समारक स ब्रह्य स प्रष्ण त्रदूमणो प्रजा सय सान्तात्कृस्य 
धर्म॒॑द्विशिति श्रादिकल्याण मघ्यशल्यान पर्यव्रसान कल्याण साधं सत्यजनं 
गभीर केवल परिरं नश्चचर्यं प्राशयति साधु खलु पुन त्या सूपाणा 
अदेतां दश्चैन मवति । अथ स व्राह्मण यत्न वेगूणुवन तत्र उपसक्रमत । उपकषक्रम्य 
भगवन्तं अभिवादय एकमन्त न्यपीदत्‌ ! भगवान्‌ श्चालुपूर्व्वेण तस्मै धमं दिशन्‌ सम- 
दुशयन्‌ स्रदपेयत्‌। त्राह्मणएत्व हषर तुष्टो भगवन्त न्यमन्रयत्‌-“प्रधिवामयतु मे 
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गृहे भगवान ऽबर्तनाय सक्ताय साध भिज्ञुसघेन ।  श्रभ्यवासयद्‌ बुद्ध तूणीभावेन । 
अथ खलु ब्राह्मणे भगवतोऽ धिवासन विदिता उत्थाय त्रासनाद्‌ भगवन्त अभिवाद्य 
प्रदक्षिण कृत्वा प्राक्रमत्‌ । 


भय बलु व्राद्यण तस्या रात्रो सादनीय भस्त प्रतिपा काल आरोचयामाम- 
““करालो भदन्त । निष्ठित भक्त यस्येदानी भगवान ( आय ) काल मन्यते 1 


अथ मगधान्‌ नित्रास्य पात्र-चीवर आदाय भिज सेन परिवारित उपस 
क्रमत तस्य निवेशन उपादाय शासन चन्यपीदत्‌ । श्रय घलु व्राह्मणो वुद्धप्रमुप 
भिक्लुनव नानाविवन प्रणीतेन प्यादनीयन भेाजनीयेन समत्थे । भुम्त भोजने 
प्रत्तालित पात्रपाणौ (भगपति) अन्यतर्‌ नीच च्नानन गृहीतया वुद्रस्य पुरता न्यपोदृन्‌ । 
स्मय मयवान ते व्राह्मण गा्यानिरध्यमापत-- 


सनत रोति अन्नपान चीन शयनीयघस्तु । 
ददाति शीलवद्‌ भ्योनरेभ्य तन लमत महाक्लप्‌ ॥ १२॥ 
तस्माद्‌ वपन्‌ इरन पर्नाक पररिभागाय । 
पुय जन्ति पन्या मन्वाना चार्व ॥ १३॥ 
५८ त्ति स्दत्य रन्त च निर्भयम्‌ । 


ताष्नि =] तर षि ग्वा त दपु 


जायत ॥ ४८॥। 
वानव मरत य वदना य (लगवान) सन्धाय य्रासनानेप्राकरमन्‌ | 


द्व नेना नेशन जनपद चन ( वनून्‌ ) लिनः लनवा। च 


-[पाष्प= सृन्नरनत्‌-+ न 1 


नान जापत्र 
गप व्थिनान सवन निर्व -पन्थान लानायाप्र्‌ | 


{ ~ ^~ > न कः 


( २१) 


प्रथ ते भित्तव॒ लच्ध्वाऽनुज्ञा प्रक्रान्ता । बुद्ध एव केवल साधं आनन्देन 
मरीष्माणा (वर्षार्णा) कालेऽवसत्‌ । मध्ये ग्रीष्म बुद्धस्य काये खर आवाध उपागच्छत्‌, 
स्स्मिन कराये बाढा वेदना 1 श्रथ खलु भगवत एतद्‌ अभूत्‌-“"अह इदानीं भावाधित 
सवस्मिन काये (मै) बाढा वेदना, श्रावकाश्च इह, न मे खलु एतत्‌ प्रतिरूपयोऽह अना 
मच्रूय उपस्थाकान्‌ अनवलोक्य भिज्लुसघ परिनिवायेयम्‌ । यन्नून अह इमा आवाध 
वीयण प्रतिप्रणाम्य जीषित सस्कार अधिष्ठाय विहरेय' इति । 


श्रथ भगवान्‌ विहारात्‌ निष्क्रम्य प्रच्छायाया न्यषीदत्‌ । नथ आनन्दो 
दृष्टवा बुद्ध उपसंक्रम्य एतद्वोचत्‌- 


“ष्टो मे अदन्त भगवत प्राशु सुख तु स्तोक आहत इव भवति। 
पुनरपि आनन्दोऽबोचत=“अपि च से भन्ते । मधुरकजात इव कायो, दिशापिनमें 
प्रस्यायन्ते, धर्मा रपि मे न प्रतिभान्ति भगवतो गलानतया । अपिच मे मन्ते । 
अभूत काचिद्‌ श्राश्वासमात्र-न तावत्‌ भगवान परिनिर्वास्यति । लोक्चज्नं 
निरोत्स्यति महाधर्मोन विनच्यति, यावत्‌ न भगवान्‌ भिज्खुसघ आरभ्य किदेव 
उदाहरति । » बुद्ध आनन्द उवाचि पुन्‌ आनन्द भिज्चुसघो मयि 
प्रत्याशसति ? यस्य पुन आनन्द एवं स्यात श्रह भिक सघ परिधारयामि 
इति आ ममोदे शिक्रो भिज्लषघ इति वा स नू नं श्रानन्द भिज्लुस्घ आरभ्य किंचिदेव 
उदाहरेत्‌ । तथागतस्य खलु श्रानन्द- एव न भवति" अह भिज्ञ सघ परिधारयामि । 
किं आनन्दः तथागतो भिज्ञसघच आरभ्य रिचिदेव उदाहरिष्यति देशितं आनन्द । 
मयाधर्मो ऽ नतर भवाद्य कृत्वा । नास्ति आनद । तथा गतस्य धर्मेपु आचायंमुष्ि । 
श्रह खलु पुन. आनन्द । एतद जीर्णो दद्धो मदल्लकोऽध्वगतो वयोऽनुप्राप्त ्ार्शितिक 
मे वयो वर्तते । तद्‌ यथाऽपि आनन्द 1 जजैरशकट उपायेन वेधमिश्चकेन याप्ये 
एवमेव खलु आनन्द । वेधमिश्रङेन मन्ये तथा गतस्य कायो याप्यते 1 यस्मिन्‌ 
नन्द्‌ । समये तथा गत॒ सवनिभित्ताना श्रमनसिकारात्‌ एकत्याना वेदनाना 
नितेधाद्‌ अनिमित्त चेत समा्यि उपसम्पयय विहरति, भाशुतर श्रानन्द । तस्मिन्‌ 
समये मँ कायो भवति 1 तस्माद्‌ दी श्रानन्द ! जादमद्टषाविहर्य आलन्रणा अनन्यश्ष- 
रणा धरम द्वीपा धर्मशरणा श्रनन्यशस्णा । कथ च आनन्द 1 भिज्तुरत्मददीमे विदरति 
धर्मदीरोऽनन्यद्रीप ? आत्म्ञम्णो ऽ धमेशरणो नन्यशषरण ? आनन्दभिल्लु नये 
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कायालुपश्यी विहरति । आतापी सम्धरजानन्‌ स्मृतिमान्‌ विनीय लोेऽभिध्यदोमनस्य 
वेदनाघु ° चित्तेषु ° धर्मेषु धर्मौचुपश्ची विहरति ° । एव खलु आनन्द । मिल्एत्म- 
हषो ० । ये केचिद्‌ आनन्द । (भिक्तव ) एतद वा या अत्ययेन भत्मद्वीपा विहरिष्यन्ति 
अनन्यशरणा धरम द्वीपा धर्मशरणा श्ननन्यशरणा भाव्रयितार नमतभ्रा मे ते मानन्द्‌ । 
भिक्तवो भविष्यन्ति ये केचित शिक्ञाकामा इति 1” 

श्रथ लु भगवान्‌ अवोचत्‌='“आनन्द्‌ ! गन्ह्याव चापालवचेत्य ।” 

““एव भन्ते ,” ्रत्युपाच । 

श्रथ तथागत उत्थायनिपास्य पात्रचीवर आदाय गत्वा एकस्मिन वृन्तमूलेऽबोचत्‌ 
प्रसारयग्मानन्द्‌ । न्यपीदन प्रष्ठ मे ग्नार्ते, इन्द्रामि इहस्थातुम्‌ 


एव" इति प्रत्युवाच श्रानन्द्‌ ' श्रयज्तिप्र स प्रज्ञापयामास निषीदनम, 
तथागतश्च प्रप्र आसने न्यपीदन्‌ । यव आनन्द एङ्‌ जद्र निषीदन आस्तीयं 
बुद्धस्य पुप्त॒ उपाविशन्‌ । वुद्धोऽवोचन्‌ 


यस्य॒ कस्यचिद्‌ शआानन्द्‌ । चत्वार ऋद्िपादा भाविता वहुलिक्रता परिचिता 
स॒समारच्या समाहिता स आकरात्तमाण कत्पय वा तिष्ठेन्‌ ऊन्पावशेप वा| वुद्रस्य 


ग्यलु श्चानन्द । चत्वार ऋद्धिपाद्रा भाविना आकरात्तमाण आनन्द । तथागत 


वल्पवातिष्टेत कपाञ्शेप वा वटुजनटिताय वहूजनघुाय श्रर्थाय दिताय देव 
गनु्याणाम्‌ । तस्मिन ङष्न य्मानन्द तुं अमून्‌ न प्रत्यवोचत्‌ । 

टितीयनपि < वृनयसपि उद्रोऽवोचन “यस्य॒ कऊम्यचिद्‌ आनन्द । 
चत्वार च्टदानय °< । पुनश्च तुष्णीं यभूत यथा स मारेण पयुत्थित चित 
र उट तरि निसित्तानि प्र्नशयनन चस प्रतिवेपितु शक्त । 
-९ छ्ानन् चुद्ष दरहा -प्ाजाय रयाय च्रामनाद्‌ अभिवाय बुद्धस्य 
दन > वपष पिपिक्त चिन्तयवान । 


स्वक आरचार्यवं, उदगृद्य भचक्षिष्याति देच्यति प्रज्ञापयिष्यति प्रस्थापविभ्यति विवरिप्यति 
विमज्ञिष्यंति उत्तानीकरिष्यन्ति इत्यन्न परप्रवाद सह॒ धर्मेण सुनिगृदीत निगृह्य 
समप्राततिार्यं धर्मं देदयतिः ““एत्दं खलु पुन भन्ते भित्तयो भगवत श्रावका व्यक्ता०। 
भाषिता च खलु पुन मन्ते । मगत्रता एषा वाचा" न तावद्‌ अह पाप्मन्‌! 
निर्वास्यासी यावत मे भिल्ुस्य न श्राविका ०। ० उपासका श्रावका ०।० 
उपासिा न श्राविका भव्रिष्यन्ति व्यक्ता ०! एतर्दि खलु भन्ते ! उपासिका' भगवत 
श्राविका व्यक्ता ० धमोनुधमं भरतिपन्ना ब्रह्मचर्यं दिशन्ति सर्वेभ्यो देव सलुष्येभ्य 
सप्रातिहायेम्‌ ।'' 

पुनश्व श्वोचत्त सार पाप्मा ` “एकदा चुद्ध उरूवे्लाया नया सैरजनाया 
तीरे श्रजपाल न्यग्रोध वृक्तमूले विरति प्रथमाभिसंबुद्ध । तेस्मिन्‌ कालेऽदं उपसक्रम्य 
भगवत सन्तिकेऽवोच ` "“परिनिवातु तथागत , परिनिर्बाणेकाल इदानीं ज्िप्र परसिनि- 
वातु । तस्मिन्‌ काले तथागतो ! माम्‌ऽबोचत्‌ तिष्ठ तिष्ठ पाम्मन्‌ । स्वय अह्‌ जानामि 
काल, तथागत इदान न परिनिर्वास्यति, यावत्‌ ° । पतरदिं सम्यक्‌ काल , कथ 
न परिनिर्वाति ? 

एव छक्तं॒वघुद्धो ऽ भोचत-- “तिष्ट तिष्ट पाप्मन्‌ । बुद्ध॒स्वय जानाति 
काल, न चिरेण एव, इत चरयाए मासाना अत्ययेन ` पूर्वोत्पादस्याने कुशीनगर 
शालवने यमक शाल्ञयो परिनिर्वास्यति 1” श्रथ मारो ऽ चिन्तयत्‌-- “न भवति 
बुद्धाना 5 मोघ वचन, एतद अवश्य परिनिर्वास्यतीति हरतु ऽ न्तधौयं च प्रक्रान्त । 

श्रथ बुद्ध चापल चैत्ये सरन्‌ सम्प्रजानन भयु सस्कारं विससजं । 
तस्मिश्च काले महा भूमी चालो ऽ भूत देशे सुुप्याण न को 5 पि श्रभीत । स्तेन 
चीवर नियास्य चुद्ध प्रादर्शयत्‌ महाञ्योति यत्र ज्योतिषि सान्धर्रतेश तत्रन 
कस्यापि अन्नाम प्रकाशस्य सर्वे ऽ लभन्त दष्ट, ऽयति । तरिमन्‌ काल्ते भगवान उदरा 
उदानयाचकार-- 

तस्करता सस्छरृतयो क्रिययो सस्कारमिदानीं श्रवाखजम्‌ । 

श्मष्याससत स्मादिति प््ी यथा निरत ॥ १५॥ 

अथ खलु श्रार्यस्य आनन्दस्य काये लोमहर्षो जातः । रू शीद्र भगवत 
ततिक्रे उपसक्रसम्य शिरसा ऽ मिवाय पादौ एक मन्त स्थिता बुद्ध मवोचत्‌- 
"आस्य भगवन्‌ 1 भूमि चाल -एताद्श । रो जु अस्य देतु (को जु) प्रत्यय ? 


( २४) 


द्धो ऽ वोचत्‌-- “द खलु श्चानद । श्रषटौ देतु प्रत्यया लोके भूमिचालस्य । 
कतमे ऽप्ठौ ? (६) इय प्रयिवी उदे प्रतिष्ठिता, उदक वाते प्रतिष्ठित वात 
श्राकाशस्थो मवति, भवति आकाशस्व महावाते, यदा महावात स्वय कम्पते, 
अथ उदक कम्पते, उदक कम्पित सवौ प्रथिवी कम्पयति। जय अस्ति प्रथम 
देत प्रव्यय । (२) पुनश्वपर आनन्द भिर्वा भ्वसि वा मागेप्राप्त ऋद्धिमान्‌ 
चेतोवशिदप्राप्र देवो वा महानुभाव तस्य च परोत्ता परथिवीसन्ना भाविता भवति 
अग्रमाणा च श्रप्रसरया, स इन्छति आत्मनो वल सपरिक्तितु तदा सर्वा प्रथिवी 
कम्पते । अय श्रस्ति द्वितीय । (३) पुश्चापर आनन्द्‌। बोधिसत्व ठुपितात्‌ 
कायात्‌ न्यत्रित्वा समरन मप्रजानन्‌ अमृटा मातृरततौ अपक्रमते, तदू प्रथिव्या 
महारुम्पो भवति । अय श्चस्ति तृनीय । (‰ ) पुनश्चापर आनन्द । यदा वोधिस्तद 
समरन सप्रजानन्‌ अमुटो मातृकुक्तिति दक्निएपार्वान्‌ निषक्रमति, तदा०। (५) 
पुनभ्चपार आनन्द । वोविसत्व प्रथमा अनुत्तरा खम्यसवोधि अभिसनवुध्यति, 
तदा०। (६) पुनश्चापर च्मानन्द्‌ । वु प्रथपाभिमवुद्र अनुत्तर धमंचक्र 
परवतेयति रेनापि मारेण, देवेन मण व्राद्मरौ, सरै देव लोके मनुष्ये वा 
श्वपवत्य तदा ०। (७) पृनश्चपर व्रानन्दर । बुद्रो दिष्ट्वा उपसमाप्य सरन्‌ 
भेप्रनानन श्रय ससकरार्‌ जोत्रित रमता च्य सजति, तदा, ०। (८) पुनश्चापर 
यदा जानन्द । जनयभेप नि्वाणघानो च परिनिवाति, तल प्रयिव्या मदाफपो भवति। 


खयं स्ति रष हंतुध्रयय टम खनु यौ हेतु प्रत्यया भूमिचालस्य। तस्मिन करानि 
नगान गा तारनिर उमापन 


( २५ ) 


धिपदोत्तमो वोधिसत्व शतपुख्य लक्षण । 

अवक्रमते मावृरुति भूमिकप ०।२१॥ 

दश मासान्‌ मात्तौ शेते पर्यंके नाग इव । 

यदानिष्कमते दक्तिण पाश्वात्‌ मूमिकंप ० ॥२२॥ 

कौमार्यै यथा बुद्धो निरोध्य सर्कार वधनप्‌ | 

जित्वा सखेय लमत माग भूमिकप ० ॥२३॥ 

प्बतेयति धमचक्र तत्र मृगदावकानने । 

जित्वा मार मागेव्लेन मूमिकंप ०।््‌/ 

वहा याचत मारदेबो शुद्ध परिनिर्वालतितिः । 

वुद्धोऽवसजति जीवित  भूमिकप ० ॥२५॥ 

नरोत्तमौ महाविनायकृ शास्तान्तिमिमिब क्तीणायु । 

दुष्मरकप्यो लभते (यदू) निर्वाण भूमिकंप ० ॥ २६ ॥ 

शद्धाभोऽवदत्‌ प्रत्ययान्‌ भूमिकपस्य द्यष्ठधा । 

श्रय चान्यश्च भवति भूमिक्रपस्तदा भवेत्‌ ॥ २७ । 

श्रथ खलु बुद्धोऽबोचत्‌-अष्टौ खलु इमा श्रानन्द्‌ । परिपद्‌- कतमा अष्टौ १ 

(९) प्रथमा कतत्रीयपरिषद्‌ (२) द्वितीया ब्राह्मणए-परिपद्‌ (३) तरतीया प्रहपति-परिपद्‌, 
( ४ ) चतुर्थीं श्रमण-परिषद्‌ ( ५) पचमी चातुमेहाराजिक परिपद्‌ ( ६) प्ठीत्रा- 
यस्िश परिषद्‌ ( ७ ) सप्तमी मार परिषद्‌, (८ ) ब्रह्मदेव परिषद्‌ । श्रभिजानामि 
खलु पुन अह श्रानन्द । सत्रियपरिपद उपसक्रान्त तत्रापि मय। सन्तिपष्एपूर्ं चैष 
सल्लपितपूर्वञ्च साकतात्‌ च समापादित पूवम्‌ । तत्र उरैशेक तेपां वर्णो भवति 
स्वो भवति तत श्रेष्ठता मेव स्वरो भवति। ते स्वागतवचनेन मों विसज॑यन्ति 
चचाहं ब स्वागवचनेनताम्‌ । ते यथा भाषन्ते, अह च तथा मापितु शक्नोमि । 
अह्‌ आनन्द । धमयार कथया तान्‌ सम दर्शयं समादपय सप्र्टपैयम्‌ । अय तेभ्य 
श्रन्तर धाम । ते न ज्ानन्ति-^्को जु खलु अय देवो वा मनुष्यो वा” इति। एव 
यावत्‌ पेय॒याल-च्रद्म परिपद उपसक्रान्त भक््येयाम्‌ ° 





( बुदधभापिते दीचीग द्वितीयो भाग” यहा क्लिप है रवम सूत्र “महाप्रदान 
सूत्र” के साय प्रथम भाग समाप हुमा या) । 


( २६) 
सथ भगवान्‌ जवोचत्‌-- “एव सुदम सुन्दरो दुलेभो आश्चर्यादमुतापूर्वा- 
घमं । तथागत एव अल अधिगन्तु" इम धमम्‌ । 


पुनश्वाबोचत्‌ बुद्ध “तथागत चानन्द । सजानिते वेद नानाभुदय स्थितिं निरे- 
वच, सन्ञाना० सपर्शाना जय च तथागतस्य माश्चर्याद्‌-मुता पूर्वो धमे वेदना च वो 
भावयितव्या 


श्रय भगवान्‌ अवोचत्‌-“आयाव आनन्द । गधचेत्य-क्रटागारशालाया । ण्व 
भन्ते ।> तत्र च गत्वा ( भगवान्‌ ) एकस्मिन्‌ धृक्तमूले प्रज्ञप्त शरासने न्यषीदत्‌ । 

श्रथ बुद्रोऽबोचत-““गन्छ त्व आनन्द्‌ । यावन्तो भिक्तव॒गव चैत्यस्य 
दक्तिण तो वामतो वा विहरन्ति तान्‌ सर्वान्‌, भिन्ुन्‌ उपस्थानशालाया सन्निपातय । 
य श्रानन्द्‌ "“एव मिति प्रति श्रुत्य सवान्‌ भिक्त. उपस्थान शालाया सन्नपात्य- 


बुदठ॒ण्तद अवोचत्त-'“ सन्निपतितो भन्ते । महासघ , यस्य इदानी आर्य काल 
मन्यते 


जव प्पलु र भगवान उपस्वानशालाया खसक्रम्य प्रत्र छ्ासने न्यपीदन्‌ अवो 
चतच ्ट्मे वो भिक्तव॒ ये मया वर्मा अभिज्ञाय देशिता । ये च वमा मया सय 
सात्ता्छरन्य आर्य सम्यदरमवोविद्‌ अभिसवुद्धात दी नाम-चन्वारि स्मृति प्रस्थानानि 
चत्वारी उम्यरप्रवानानि, चत्वार -एट्रिषादा पच उन्दरिपसि, ¶एच वनानि, सप्र 


योध्यगासि, सर्य्टानिक्नो मागं । दमे पनु वर्मा व सानुक 
-ट्‌गृटीतव्यतजा जासवयिनःया ट्लीकतेव्या । अनुत्पाय विवाद 
गगानाचायत लियद्मिता तत्सम्‌ मवयं तारत्वन्य सवो यपिगमाय अली 
र्द्ते हविण्यः म । जनमे 


न्वृषद्रगण गधा: (€ चमप ) 


1 र~. ५ल्ष्न्‌ नु न~व ग्रन्र नय ५ 
त्‌ + +त भ्रवृन 1 सटूनुतन वन न प 1 


न्ट व्नुद्धभयिते 
¢ "5 ~ "वताः अन्व 


र ~ ५८ ++ ) ष्ृद् तुट्च । 


( रप ) 


पुनश्च पापमा अवोचत-- “एकदा बुद्ध उस्व्रेलाया नव्या नरंजनाया स्तीरे 
अजपालन्यप्रोच वृत्तमूे विदरति प्रथमाभिसबुद्ध ०५। कथ न परिनिर्वाति ¶ तस्मिन 
काले तथागतोऽबोचत्‌-- “तिष्ठ तिष्ठ पाप्मन्‌ । श्रद्‌ स्वय जानामि काल) न 
चिरेरौव इत चयाण मसाना अत्ययेन परिनिर्वास्यति ।” अथ मारो हृ्तुष्टो- 
ऽन्तर प्रक्रान्त च्रचिरप्रकान्त च मारेऽह तदा तत्र चापालचैत्ये° अयु सस्कार 
व्यसृज तसिश्च काते महाभूमिचालोऽभूत 19 तस्मिन्‌ काते इद उदान उदानयम्‌? 

प्रथ आयुष्मान्‌ आनद उत्थाय ्रासनाद्‌ दक्षिणासि उत्तयाधघ कृख। 
दक्तिए जानु मडल भूमौ प्रतिष्ठाप्य दीषं प्रणिपत्य श्रजलि वुद्र अवे,चत्‌- 


“तिष्ठतु भन्ते । मरावान कल्प मा परिनिवातु सर्व॑सत्व दिताय हिताय दे वम- 
वप्याणाद्ति । भगवान तुरप्णीं न प्रत्युवाच । एव(आनन्द्‌ यावत्‌ तृतीय वुद्र श्रवोचत्‌ । 
अव बुद्ध श्यानन्द श्रवोचत-- ^““्रद्‌दधासित्र आनन्द । तथागतस्य वार्धि न वेति। 


“एव भन्ते । सत्य श्रद्‌द्‌वामि ।' 


वुद्धोऽवोचत-- “श्रददवासि तट छि यावन्‌ तृतीयक अभिनीषीदटयसि ‰ 


समुष्दान म ण्नद्‌ भन्त। बुद्धस्य भरत सम्भुष्वाद्‌ बुद्धस्य गृदित-- यस्य 


वध्यचिद जानत) उन्वार ऋद्धि परादा भाव्रिना वट्लि्ता प्ररिचिना पुममा- 


र्गा सबवाटिना स रादाल्साणा सपय 


तिष्ठत्‌ कन्पापरणप वा । तिष्ठतु 
ञ्द्त्त्‌ 1 


भगवान तमा वनाल्लाय दन्न दह्िनाय द्िताय नामाय द्‌ उमनण्याणा | 


( २ ) 


त्व तथागत ॒स्वबचन विप्रतीप करोतु । नैतत्‌ स्थान विद्यते । यथा कश्चित्‌ 
आद्योत्तमो मल्लक युक्त भुमौ घमेत्त, खदयत्ति स तत्‌ मुक्त पराषत्यं पुन भक्षितुम ‰ 

“नैव भन्ते 1 इति प्रस्यूवाच ्यानन्द्‌ ! 

“शतथागतोऽपि अवसृष्ट॒वान्त॒ भोजन इव कथ चत्‌ वचन परावतेयितु 
शद्देयति % 

पुनरपि वुद्धऽबोचत््‌- “भायाव अनन्द्‌ । श्याप्र ग्रामम्‌" 

अथ ससमेत्य पात्रचीवरं महता संघेनालुगम्यमान भगवान बञ्जिपु भक्रान्त 
येन आम्रमराम तच्नाघाखरत्‌ तच च विहरति एकस्मिन्‌ भिस्विने । तत्रापि भगवान 
सवा परिपदं दिशति-- “इति शील, इति समाधि", इति प्रज्ञा । शीलपरिभाविता 
समाधि महाफला मवति महाचशसा, समाधिपरिभाविता प्रक्ञा महाफला भवेति 
महानृशसा, भक्ञा परिभावितं चित रम्यगेव शरासवे. वियुच्यते(भाख्वा ) तयथराकामा- 
सवा माप्रा्लवा द्टयाखवा । अचिधयास्वा" विमुक्ति लामाद्‌ जायते विभुक्ति क्ञान, 
कोणा जाती मृत्युश्च, उषित व्रहुमच्य॑, तं करणीय तेन स न कमते पुनर्भवम्‌ । 

सथ खलु आम्रप्रामे यथाभिरक्तं विहस्य भगवान्‌ अवोचत्‌-- आयाव सानन्द । 
जम्वू्राम 1०।० ¶ दन्तिम्राम ०।० पो-ज्लो-पो ( वेरएुव ) भ्रामं ०।० भोगनगरम्‌ । 

अथ भगवान्‌ निवास्य पा्रचीवर श्रादाय महता सघेन अनुगस्य मानो येन 
स नितम ९ त्रोपसत्य मोगनगरस्य उत्तरत शिशपावने वि्टरति । तत्रबलु वुद्धो 
भिद अमत्रयामास- 


“देकत्यामि वो भिक्त । चतुरो मदाप्रदेशान्‌ धर्मान्‌ तान्‌ श्स्वन्तु साधु 
मनसि कुर्वन्तु ।" 

(एव्र भगवन्‌ इति ते भित्तप प्रस्यत्रोचत्‌। . । 

“कतमे चत्वार १ ( १) इद भिक्त । भिजञवेदेत्‌ अह रयाः 1 अ्ुकस्मिन्‌ 
नगरे, श्मुकस्मिन्‌ ग्रामि, अघुक्समिन र्ट सम्यु्ाद्‌ 
द्ध्य एतत्‌ भर.त, सम्युकठाद्‌ प्रतिशदीत-जय धमे अय विनय इद शानम्‌ | 





क्रः पाली मे आनद-चैत्य । 


( ३० ) 


एतत्‌ श्रत्वा न अभिनि नतठ्य न प्रतिक्रोशितत्यम्‌ । तस्य सत्या त्यपरिन्ताथं आदयम्ततो 
तच्च सुघ्रो विनये धर्म च अवतारयितत्यम्‌ । तत्‌ चेत्‌ नसुत्रे न विनयेन 
वतरत्ि तदि तस्मे वक्तव्य-- “इद न बुद्धस्य भपित) युष्माकमेव दुगरदितम्‌। 
तत्‌ किं निश्चित्य ? उक्तपूर्वं धर्मेण विर्यति । युष्माभिश्च श्रायुप्मन्‌ ? (आरयपुरूप) 
न एतत्‌ सुगरृहीत न प्रतिपन्नम्‌ । मा वद तु एतत्‌ मनुष्ये "य, व्यक्ततयदीदम्‌ । तच्चेत्‌ 
तस्य वचन सूत्रे विनये धर्मे च अव्रतियेते, तर्द तस्मै वक्तज्य-- युष्माक इद वचन 
सत्य, बुद्धन इद दिष्टम । तन क्रिनिरिचित्य ? युप्माभि भापितपूव इद वचन 
सूत्रे विनये धर्मे च श्रवतरति । एतद्‌ ्ायुमन । युमामि उद्‌ गृहीतत्य प्रतिपत्तव्य 
मलुप्येषु विस्तारयितत्य भापितव्य न परित्यक्तत्यम्‌ अयमस्ति प्रमो मदाप्रदेशो 
धम्य । (र) पुनश्चापर भिज्ञरेव वदेन--"यमुरप्मिन्‌ वराम अमुक स्मिन्‌ नगरे 
व्यसु स्मिन जन पदे सघो विहरति सावं वहूध त स्थविर । तस्य सम्मुवाद्‌ इद्‌ श्रुत 
सम्मुलात प्रतिगृहीत - श्य चमं ०। अयमन्ति द्वितीय मदा्रदेशो वर्मस्य । 
( ३) पुनभ्चापर-- भिन्तुरेव बदेन्‌- 


'मित्तवो [ क्व 

म = "भित्तयो विहरन्ति वम॑वरा विनम्वारा 

नयक्रमवारा । तपामे सम्पुतराद्‌ टद श्रत ~| सूत्र विनये वर्मच न अवत 

मुखाद्‌ <द भर, चमेच न अः 

स क क तरति । 

व तस्म वक्तन्य-- माक्वयन्तु टन्दुश्रनव मवहनभ्ये भिनन्यो ट गदीतम्‌ ।<। 

( # ) पृनश्चापर-- भिरेव वदन्‌-- -4युरुम्मिन प्रात नक्र स्वविरा ( भिन्न ) 

(म ६५ [षि ज थ्‌ 

विहरति धमेद्रा विनयरवय ग्नियस्मवर नम्ये मम्बुतराद्‌ उद श्रत < जयमग्नि 

चतुथा महाप्रदेभना वमस्य । 
द प्त गयान्‌ नात्‌ मयुर निर्क्न चिन्त्य स्पा श्ाननल द्रामन्रयामाम 

` दरारण्व दगाउन्द दादानकरद ' 


~ 
>. नर्न (~ 
~ ~ ~ + 


(८4. 


अथ खलु चुन्द कमरिपुत्र वस्त्र निवास्य भगवन्त उपसक्रम्य शिरसा पादौ 
श्रमिवाद्य एकमन्त, न्यषीदत्‌ । बुद्धः चुद कर्मारपुत्रं आचुपु्व्यैण धम्थेया कथया 
समदोयत्‌ समादपयत्‌ समुदतेजयत्‌ सप्राहषेयत । श्रथ ष्वलु च्‌ दो भगवतो देशनया 
धर्म प्रसन्न सम्रह्षितो मगवन्त एतद्‌ मवोचत्‌ “्रथिवासयतु में भन्ते ! श्वस्तन 
सन्तं सार्थं भिज्ञुमघेन | अधिवासयाचकार भगवान्‌ तूष्णीभावेन । श्रथ खलु चुन्द 
कमरिपुत्रो भगवतोऽधिवासन विदित्वा उत्याय आखनात्‌ बुद्ध अभिवाद्य प्रान्त । 
श्रय खलुचुद तस्या रात्रो श्ठस्तन खादनीय भोजनीय प्रतिपाद्य भगवन्त 
उपसक्रम्य काल श्रातेचयामास् “निष्ठित भक्त यस्येदानीं सायं काल मन्यते 
छथ भगवान्‌ निवास्य पात्रचीवरं आदाय महता भिन्ञुस॑घेन श्रनुगस्यमात 
तस्य गेद्‌ उपक्रम्य प्रन्नप्े भासनेन्यषीदत्‌ । अथ चु द्‌. कर्मारपुत्र श्रोद्न निवषशुकर- 
मार्दव ल्लोके दुलभ भोजन बुद्धाय संधाय च प्ैवेशयत्‌ । वुद्धाऽवचोत चुन्द्-“मा- 
परसिविशय इदं मादेवं भिच्चभ्य ।"' चुन्द प्राप्य बुद्धस्य श्वाज्ञां तेभ्यो तत्‌ न प्रत्य 
पादयत्‌ । अथ तस्मिन्‌ संघ एको भवति महल्लक्रो भिज्घु अगारात्‌ वृद्ध प्र्रजित स 
भआसनस्योपरि(निषरुण )पात्रेएमादेव भपिवत्‌ । अथ चु द्‌" भुक्तेपु सर्वषु पात्रतोऽपनीत- 
पणिपु स्वच्छ प्रत्तालनीय लल शदात बुद्ध च गाथयारप्रच्छत-प्रच्छामि 
महाप्रज्ञ सवुद्ध द्विपदोत्तमम्‌ । 
घ शल सारथिन उत्तम वशिन “लोके श्रमणा भवन्ति के! ३३ (६) १ 
अथ भगवान्‌ साथामि प्रत्युवाच्‌- 
यथा त्व प्रच्छ्सीमे, धमा संति चतुर्विधा । 
श्रधिमुक्तिनं समा तेपा सेदस्तेषा तु ज्ञायताम्‌ ॥ ३४11 (७) । 
एको भावयते मार्ममुत्तम दवितीय सुरैशिको तदयंस्य । 
तृतीयो मार्गादुगो विहरति, चतुर्थो माम मलिनीकरोति ! ३५॥ (८) । 
मार्मो ह्यनुत्तये लव्य सुदष्ट तेन मार्गाय । 
अनुवसति मर्गे स्यो मागं मलक्रर ॥३६॥८६)। 
भोक्ता ददति कटक प्रविशति निर्वाण तीणंविचिकित्स । 
उतिष्ठते देवमनुप्यदिते दिशतिमागमिममसुत्तमम्‌ । ३७ ॥ { १० ) 1 
स्वाख्यात प्रथम क्म विमल मार्मदेशनम्‌ । 
कारण्येन विनोदित स्देरोऽय स्वास्यातो मागं 1२३८१ (१९), 


( ३२ ) 


४ € ४! 
घुव्यान्रत धर्मद मारगंमलुमाति स्वाजीवायं । 
दूराद्‌ अपश्यत संदेस्थान मार्गालुगाऽऽजीवा नाम ॥\ ३६ ॥ (१२) 
अन्त तिष्ठति दुष्टता वहि शुक्लो विशद्ध इव । 
मिथूया न सत्य श्रयमस्ति साग॑मलकर ॥ ४० ॥ ( १२) । 
योऽस्ति कुशलोऽङ्शल । शुद्धश्चा शुद्ध एव वा । 
दृश्यते घुदरो वहि, ताग्रमिव स्वणक्तिमे ॥ ४१॥ ( १४)। 
प्रथग्जना शसति त॒ न त्यजति श्रद्वामलप्‌ ॥ ४२॥ (१५) 
पुरुप कोऽपि सघधरोऽन्त कलुपो वहि शुद्र । 
दशेयते दुष्टपद्चिन्द बस्तु च निदधात्यनवधानम्‌ ॥ ३ ॥ ( १६) 1 
न पश्येद्‌ वाह्य सूप पश्यति तत्तण समन्यते। 
दशयति बुना मिथ्या पदचिन्द वस्तुतो निदधा मित्यसयमम्‌ ॥।४४।। (१७) 


अथ चुन्द कर्मारपुत्र एक नीच श्रासन श्रादाय वुद्रस्य पुरतो न्यपीदत्‌ । श्रय 
बुद्ध श्चानुपव्यण घस्येया कथया त सदश्यं समादण्य सग्रद्यै सवेनानुगम्यमान 
ध्रक्रान्त । 


रध यसलु भगवान्‌ यन्तरामामं एकस्मिन वरनमूने सवित शचयानन्द्‌ च्ामत्रया- 
भास--““खरावेदना प्रष्ट में जाग्लायने, प्रज्ञापरय निपोदनम्‌ ण्य दन्युक् वा म निषीदन 
परलापयामा । 


भगवान्‌ धल चछ्रासने न्यपोदन्‌ । जथ जानन्नपि ण्ठ नीच व्राघन गरी 
त्या उदस्द पर्ता न्यपोरन । टटा-पाचन-- 


( २४ ) 


न्यषीदत्‌ । भथ खलु पचमात्राणि शकटशतानि तस्य पाएवेतोऽतिक्रातीनी शक्रटनिर्योप 
निर्योपयन्ति, अरवलोकितानि तेननवु श्रुतानि । अथं ब्रु अन्यतर्‌ पुरूपो ऽपरच्छत्‌ 
मसाचाय--श्रपि भन्ते। इत पचमात्राणि शङटशतानि अतिक्रातानि दष्टानि 
सवता १ “न खलु श्रपश्य इति प्रवयुवाच । पुनर प्रच्यृत्‌--“श्रुतानि?” “न 
अश्ररवः,-इति प्रटयुधाच । पुनरपि स श्ररद्न- अपि भन्ते ? भवान्‌ इदैव स्थितो 
अन्यच्च वा ? इहैवस्थित इति प्रव्युवाच पुनर पृन्डूत किं भन्ते  उदूवुद्र ?८३द्‌वुद्र ” 
इति प्रत्युवाच । पुनर प्रच्छन करि सुपर नसुप्रभु इति श्रत्युवाच। तस्य पुरूपस्य 
एतद्‌ अभून -माश्चयं । अदजुत भो । शान्तेन वत भो ।भ्रजिता विहारेण विहरन्ति यत्र 
ही सक्षी समान । शवटनिर्घोप न पश्येन्‌ न पुन शब्द ~णुयात्‌ । अय ममाचार्या- 
ऽवोश्चत्‌--“पपृवे ५च मात्राणि शरुट शतानि एतेन मार्गण अतिक्रान्नानि, तथापि 
न शकट निर्घोप अश्रृण्वम्‌ कथ अन्येःऽश्रणोत्‌ १ 


अथ पुल्कसोऽ भिवाद्य समोद्य प्रकान्त । वुद्र॒ तद्रा पुल्कम आमव्रयामास 
तन कि मन्यतरोजञ । कतमन्नु ष्क्रतर द्रभिमभवतर वायोवा सज्ञी समान 
जनेतरपा शरटाना निरोप न “उरगुयात् उत्येतया कनमन्तु ट्ष्कर्तरम्‌ ?" 


रोजा बुद्र श्रवाचत--मरटस्र दस सद्रख्राण शक्टाना निर्योपि स्या्रपण 
गव समान स्यान । चअननि निप्रापस्या श्रवणेन ' यथादहि क्टोम्या शनिनिर्कोपष्य 
प्रिव्याङातदा प्रह्म्ङ्स्य न श्रय ण्व अन्ति दरस्सर्मु ("' 


: 


२दा-जाचन दुक -ण्कनाः श्यातुमाप्रसरि पिदारामि वुमागारे तदा अक्म्पान 
कि 
24 षन वोः 


दनि ननिरषतनज्पानिःक्रा-त । तस्मिन खलु समये च्रह वुमागाणन्‌ 


[म 


द - न्यत्र पुन्प नन्सात सटाननस्ायान मम स्थान उपसक्रम्य 
न्वष पजन्व दया श्नि । ह तद्धापरोच स्न्वुग्यनुण्य 
: २ म ८ सुन्वा चन न नवपुत सत ' कवु ? 


7 सद मप्न्द दछतजचन्‌- ~ व्न्य कलनाद न शयन 
= 


~ ^~ १.१ र श ॐ 
०.11 
न ॥ि ॥ि =: प 2 = र 

7 = न + ^, न्य ~ ~+ र न शू 8) मि #। 4 त चु २} न्‌- 

1 १ = क ~ 

ज न 4 
1 न ~ ९ ~ 

प ` 1 व ~ नन 


( ३५ ) 


तस्मिन्‌ समये पुल्कस श गिव कनकपित दुष्ययुग शत॒ सहस्ार्थः डपनास्य 
आसनादु उत्थाय श्रजलि प्रणाम्य बुद्ध अवोचत्‌--“इद मे भन्ते ! दुष्य 
भवान्‌ प्रतिगृहणातु 1 


बुद्धोऽबोचत्‌ पुल्कस--“तेनहि एकेन मां अनच्छाद्य एकेन आनन्दम्‌” 

रथ पुल्कसो बुद्धस्य श्रादेश प्रतिगृह्य एकं तथागताय अदाद्‌ एक च 
श्रानन्दाय । प्रत्यगृहणात्‌ च वबुद्धोऽदुकरपा उपादाय जय पुल्कसो १ वुद्धस्य पादौ 
सभ्यनदत । चुद्ध॒ एक पाश्वासीन आवुपूर्व्येए धर्म॑ अदिशत्‌ प्राकाशयत्‌ 
धरमम॑नृशसा सप्राहपस्च. (तद) यथा--दानकथा शीलकथा स्वर्गकथा कामानां आदिनवर 
अपक्रार सक्लेश ्माक्लवाण निसेध तैष्करम्मस्य आयृशसाम्‌ ! यदा वुद्धोरऽन्ञासीत्‌ 
पुल्कस मल्लपुत्रं कल्पचित्त मृदुचित विनोषरणचित्त प्रसन्नचित श्रथ दुद्धाना 
धमेदेशनाम पुल्कसाय प्रकाशयामास । ठु ख भाय॑सत्य दु खसमुदयं, दु खनिरोय दु-ख 
नियेध मागैसत्ये(्व)। यथा शुद्ध चस्त्रेसम्यगेव रजन प्रतिगृहणीयात्‌ एवमेव शुद्ध चित्तस्य 
पुल्ककरसस्य तस्मिन्नेव श्राघने विरजं बीतमल घमेचल्ु रूदपादि-यतरिचित्‌ समुद्य 
धर्म सर्वं तद्‌ निरोधधमम इति । रथ खलु पुलकस' श्रविनिपातिकोऽमय प्राप्तो भगवन्त 
अवोचत्‌ एषोऽ बुद्ध' शरण गच्छामि, धरम शरण गच्छामि, सघ शरण गच्छामि, 
उपासक, सा तथागतो धास्यतु अद्यम्रभरृति पा्युपेत यावञ्जीव प्राखात्तिपात विरत 
्दन्तादानविरत, काम भिथ्याचारविरत, मद्य पान विरत, सृषावाद्िरत, गरृहणतु मा 
भगवान्‌ सद्धर्मडपासकम्‌ 1" 

पुनश्च स मगवन्त अवोचत्‌- “यदा च भगवान्‌ चारिका चरमाण पावानगर्‌ 
उपक मेत, उपसक्रमतु में गेहे प्रतिगृहणातु पान भोजनं शयनासन सृप भषल्य च 
भगवते प्रदत्त भवेत । भगवान्‌ ल (भ) उपगच्छतु। बुद्धो ऽबोचत-“साधु ते चचन 1" 


अथ पुल्कसो भगवता च घमं प्रदा्चित धमे हृष्ट तुष्ट उत्थाय श्रासनात्‌ 
शिरसा अगवत पादौ अभिवाद्य प्रक्रान्त । श्रचिर प्रक्रान्ते च तस्मिन्‌ आनन्द 
तत्‌ ट गिवस दूष्य त्थागताय उपनामयामाख, भरत्यगृहणात्‌ च तयागतोऽुकपा 
उपादाय न्यवासखयच्च शरीरे । तस्मिन्‌ समये भगवतं सूप श्रत्यन्त पयरदात, इन्द्रि 
याणि परिशुद्धानि सुखबण प्रसन्न 1 अथ आयुष्मत श्रानन्द्रस्य एतद "भूत पंच- 
विशति षर्सरेभ्य उपतिष्ठामि भगवन्त, न मे पूर्वं बुद्धस्य युखव्र्ण एर प्रमामास्वरे 


( ३६ ) 


दुष्ट यथा इदानीम्‌ ।* श्रथ स उत्थाय जसनादू वाम जानु प्रिथिव्या निषात्य अजलि 

प्रणाम्य बुद्ध' भवोचत्‌ --“ चविशतिठ्रेभ्योऽद्‌ भगवन्त उपतिष्ठामि न च (मे) पूं 
प 

ुदधस्य द्विव एव भरभास्वरो ट्ट यथा इदानीं न जाने रिकारण कोवार्थाप्येति 

श्रोतुकाम ‰ 


बुद्धोऽयोचत-- “इद श्ानन्द्‌ । हयो कालयो त्यत तथागतस्य काय 
पर्यवदातो ऽनन्य साधास्ण (१) प्रथम सान्त यदा च वुद्धोऽनुनर सम्यक्‌ 
सवोधि श्रमिसबुद्रः (२) द्वितीय ऊाल यद्रा अनुपादिशेपे निर्वाणे परिनिर्वाति 
एतयो कालयो श्रानद । तथागतस्य बणे प्रभास्वर अनन्यसाधारण ।" तस्मिन्‌ 
(एव) काले मगवान्‌ गाययाऽध्यमाप्त- 


श्रगिवणं युग मृष पुल्कसो द्यभ्यदास्थत्‌ । 
तेन॒ चान्दादित शास्ता दहैमवर्णोऽभ्यशोभत ॥ ४८ ॥ ( २०) 


रथ खनु बुद्धोऽबोचन्‌-- "“ट्वमेत्व आनन्द पानीय च्यादर । पिपासितो 
ऽम्मि ।'› श्रानन्दोऽबोचन-- ` टदार्नीं भन्ते । पचमात्राणि शक्रटशनानि उस्स्रोतो 
ऽतिक्राततानि, तन चक्रन्दन्नि उदक द्ाविल श्रपरिशुद्ध पाद प्रत्ञाननीय न 
तु पानोयम णच यिनं तृतीय भगवान जव्रोचन-- '्टवमे न्व श्रनद्‌ । पानोय 
नारर पिदाखितो-स्मि' 


-गनन्या-वोचन्‌-- टय नन्त! स्ड्न्प्रा नलो<विदृरेन्डोदफा शातोरर, 
(नात्म न्त्र नणचान दानय च दन््यति यात्रा च प्रन्गनदिष्यति। 


तदनः सर दनि उद 


न नप युद मा्गत्त द्वा प्रवन्ना 
(4 लः ना, = 1 


४ यत्‌ 4.19 तच उना 


( ३७ ) 

पचमात्राणि शकटशतानि हत्घोत परतोर गतानि । 

तैराविल छृतसुढक न॒ पानीय इत्ति बिभेमि ॥५०।। (२३ ) 

नदी कञुरसा स्यति नातिदूर श्रच्छोद्‌ का एीतश्ुदधोद्का च । 

तत्र गत्वा पानीय भवेन प्रत्तालनीय च गात्राणाम्‌ ५१) (२४) 

दिमगिरिवासिनी देवताऽथ प्रादात्त्‌ जल तथागताय 1 

पीत्वा जल प्राप्य वल्ल जनेषु सिहपथाद्‌ अगच्छत्‌ ।॥५२॥ ( २५) 
ˆ तस्मिन्‌ जज्ञे वसति नागदेव , सच्छे शुद्धे नीरजे च । 

आर्यो क्रलान्तरूप सगौप्व ककुःसाया पारगत ५३ ८ २६ ) 


[ ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ ककुःसा नदीं समुपक्रम्य पीत्वा प्र्ञाल्य गारं मयेन सहं 
गच्छन्‌ अध्वान मार्गे प्रतिपन्न एकस्मिन्‌ वक्तमूृले आयुष्मन्त चुन्द सामत्रयाचकार- 
' इघमे लं चतुगु णा सधाटीं प्रज्ञापय प्रष्ठ मे ग्ज्ञायते, निपत्स्यामि '” 


“एवं भन्ते 1 इति ्रतिश्र.त्य आयुष्मान्‌ चुन्दक प्रज्ञापयाचकार सादं, 
भगवांश्च तस्योपरि न्यपीद्त्‌ 1 आयुष्मान्‌ चुन्द्कोऽभिवाय एकर मन्त निपस्णो बुद्धम- 
वोचत्‌ -“परिनिर्वातुक्रामोऽह परिनिर्वातुकामोऽऽह्‌ । ुद्धस्त ्रवोचत्‌--“यस्य ल्व- 
काल मन्यसे ! भथ सगवान्‌ गाथामि९्वोचत्‌-- 


गत्वा हि वुद्धौ नदीं ककरा अन्द्ोदका शातोदरां विप्रसन्नाम्‌ । 
च्मवगाह्य शास्ता द्यक्ल्ञान्तरूप स्नात्यापर्‌ पारमुततार ॥५४।! ( २७ } 
पुरस्कृतो भिद्ुखघस्य मध्य छ्रामत्रयत्‌ चुन्दक नाम भिम्‌ । 

"अह्‌ इद्‌ा तीमतिक्लान्तरूप त्व जिप्र सस्तर छ्यासन मे? ॥४९।। (म्य ) 
ज्ञापित चुन्द (खघार्टी) चतुरुणा समास्तरत्‌ रिभ्रमेव । 

न्यपद्यत शास्त्रा द्याक्लान्तरूपष चुन्दोऽपि सन्मुखे न्यपीदत्‌ ।[५६।। ( २६ ) 
अथाचोचद भगवन्त चन्दो निवोतु फामोऽह निर्वाणम्‌ । 

अरागाद्वेय स्थान गरिप्यामह तत्‌ पदम्‌ 1८७1 (३०) 
्रषख्यैयानाम्‌ पुस्याना नदी पुरूयोऽचुत्तर तमुवाच । 

ष्करत ते करणोय जानासीदासीमेत्तस्य खलम्‌ {1८|| ( ३१) 
दृष्टवा वुद्रस्याविवासन चुन्टो द्विगुगोस्सादेन ! 

विनाश्य निरवसेष सस्करार परिनिद्रतो यथाग्निर त 11*६1} (३२ ) 


(-2> + 


अथ श्रानन्द उत्थाय श्रासनादू बुद्ध च्वोचत्‌-- 

“परिनि बुद्धो भगवत शरीरे कथ प्रतिपत्तव्यम्‌" ? ॥ बुद्र उवाच-- 
^ प्रव्यादृता मत्रथ श्रानन्द्‌ । यूय वटथ स्वीये करणीये । वुद्रो अभिप्रसन्ना जना 
दष्टा स्वय तत्‌ करिष्यन्ति ॥› 


अथ आनन्दो द्वितीयमपि ठृतीयमपि श्रप्र-दुन-“परिनिर त्त वुद्र भगवत 
शरीरे 4 प्रतिपतव्यम्‌ 1" 


बुद्धोऽवोचत- युद्धस्य शरीरे तथा प्रतिपतव्य यथा चक्वर्तिनि श्रा्य॑स्य रा 
शरीरे । ६ 


आनन्द पुनपपि अयोचन्‌ -थ्कथ चक्पर्निन आर्यस्य शरीरे प्रतिपन्यते ।' 
वु द्र-आनन्द्‌ श्रमोचत्‌--आर्यस्य राज्ञ शदीर प्रथम घुग यर जनेन स्नापयन्ति, 
तस्य शरीर श्रदतेन कार्पासिन वेष्टयन्ति वध्नति शरीर प्रचभिमदयशते । पुनश्चापर 
वेष्टयित्वा तत शरीर सुवरणद्रोस्या तेल परिप्र्णाया प्र्निष्य ता सुवगाद्रोणी प्र्तिपन्ति 
दवितीयस्मा आयस्य द्रया चदनग्रटान्ट्ादितायाप्‌ । पुनश्चापर {गुण नद्‌ ध्रसिद्र 
नाना गन्वसाष्ठे तदपरिष्टान प्रन्टायचिनाया आददन्ति। समान्तौ तस्था शरीराणि 


चिन्वन्ति चतुर्माहपने स्तरप स्थापयन्ति पत च उच्दुतियनिति। तत्र पान्था वम- 


सम्यग्‌ उपदेशता वहुनायिन 


चन वाद शरीर मे श्रथन सुगव जनन स्नधनीय 
नयन कापद्िनिन्न्‌ परिदिष्टयितः 


राजस्य स्तृ नष्टवा चित्त प्रमापयति 
भपिप्यनिनि । युय नन्द! 


¢ <~ र 0 [ॐ ^ 
र(न + ९२ म -र [रर 7" तन्या रण्‌ 


५ 
ग ररिप्रययाय (न्‌ चवा मुपशद्राती द्रितीयम्या 
दरनदाष्टद्राप्या वताय उन्नय द्विगुणा 
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दन्य नर न्ग्यन्यमु । नन मताय 


( ३६ ) 


तूष्णीं यूय आनन्द 1 भवथ चिन्तयथ स्वीय करणीयम्‌ । 
लोका अभिप्रसन्ना स्य हृष्टा. तत्‌ करिष्यन्ति ।&६।॥ (३४ ) 
आनद पुनरप्च्छत्‌ बुद्ध भव्युबाच चक्रबविशवक्रियाम्‌ । 
“तथा प्रतिपत्तव्य तथागत शरीर दुष्ये संवेष्टय द्रोस्या ।\६२॥ ( ३५} 
चतुष्पथे स्थाप्य स्तूप. लाभाय सवं्तरानाम्‌ । 
छरभिवाद्य जना सवै लप्स्यन्तेऽपख्येयानि पुख्यानि ॥६३॥ ( ३६ ) 


बुद्धोऽबोचत््‌ “चत्वार चानन्द । पुरुपा नोक स्तूपादां गधपुष्पध्वजनूत्यमि- 
तादा । कतमे चल्वार 1 (१) प्रथम तथागत. सतूपाह (२) दवितीय प्रत्येक बुद्ध स्तूपाई. 
(३) वतीय तथागत श्रावकः (४) चतुथं चक्रवर्ती राजाच । इम श्रानद 1 
चत्वार पुरुपा स्तुपाहां गन्धपुष्यनरत्यगितादह्‌! 1” 


तस्मिन्‌ काले भगवान्‌ गाथाभ्या अरवोचत्‌-- 
“ुद्ध॒ प्रथम स्तूपाहं॑प्रवयेक बुद्ध श्रावकश्च । 
भार्या राजा चक्रवर्ती शास्ता नेता चातुर्दिशखामी 11६४1 (३७) 
हमे चत्वारो दाना इति व्याकरोत्‌ तथागत. । 
बुद्ध॒भरव्येक श्रावकौ राजा च चक्रवर्ती स्तूपा्दा ६५} (रल) 


श्रथ भगवान्‌ श्रवोचत्‌--श्रायाच आनन्द । कुशी नगरे मल्लानां अन्तरेण 
शालयो । 


“ एव'--इति प्त्यूवाच आनन्द" । 


अथ खलु भगवान्‌ महता भिज्ञ सेन सावं अध्वानमारमं अरतिपन्नो भवति । 

ब्र एको ब्राह्मण कुशीनयसत्‌ पावानगर गच्छन्‌ मागे दूरतो भगयन्त अभिरूप 

शान्तेन्द्रिय अपश्यत्‌ । टवा च अभिग्रसन्नचित्त' सय उपसंक्रम्य बुद्धस्य सन्तिके 

अभिवाद्य एकमन्तं निपस्णो चुद्ध अवोचत्‌-'“अहं हि वसामि इतोनातीदूर णकस्मिन्‌ 
मासे अधिवासयतु मे सौतम ) राधि्रास, प्रात भक्तं परिसमाप्य नगर उपसक्मतु ।* 


बुद्रोऽबोचत-“्रल व्राह्मण । अल इदानीं ते दनेन निष्ठितो मे सक्त कालल !” 
त्राहमणो यावत्‌ चतीय श्रयाचत । बुद्ध यापूव प्रत्ययोचत, पुनश्च श्रवदत्‌ 
धत्व श्रानन्द्‌ । प्त्वात्‌ व्राह्मण एन अथं वदे,” 


( % ) 


मथ ब्रह्मणो बुद्धस्य वचन श्र त्व आनन्द उपसक्रम्य शभिवाय च एकमन्त 
स्थितोऽवोचत्त--“भन्ते आनन्द । रह इतो नातिदूर एकस्मिन ग्रामे वमामि, रथि. 
वाखयतु गौतम ततर रात्रिवास प्रात भक्त परिसमाप्य नगर उपसक्रमतु ।” 


आनन्दं भ्ल्युवाच--“्यल व्राह्मण 1 अल इदानी ते दानेन । पुनश्च व्राह्मणो 
यावत्‌ ठतीय अयाचत । आनन्द प्रत्युवाच, पल अय प्रप्माणा इष्ण प्रामर्च 
ते दूरवर्ती, भगवान्‌ हि घ्माक्लान्त न ऊश्राे 1 

अव एतमेवाय विदिखा भगवान गायामि अवोचत्‌-- 

विशुद्ध चित्त पयि उपागान आग्लान्त यमरशाल्लामिमुप्‌ | 

दूयाद्‌ अपश्यद्‌ बुद्ध व्राह्मण किभ्रमुपागम्य शिरमाऽभिवदत ।६६॥ (३६) 

ट्त समीपे ब्रामो मेऽनुर्पया चमतु एङ्पात्रम्‌। 

श्रातं करोमि क्लघुदान स्व तन्नगर 

1 


प्रयातु ।|६५॥ (४०) 
<ाक्र्ल नन्तो त्रटाण॒ 


मे शरीर दूर माग न गन्तुम | 
अग्लोक्य माडागास्ि प्रत त वक्तुमर्हनि णनमथैप्‌ ६८ (४६) 
द्रानद सिक । 


शुक्ता गन्यतु ६६1] (२) 


वुद्धस्यान्ञा प्राष्य स उपागतदू्‌ 
द्मयविरसतु सर प्रास गन्तु प्रान 


(न 


उयाचानन्द वनमल प्री सल्लो न गन्तुर्म॑ह । 
त्रि शार्यै निन सनरस्य दुव्री दुर्मनाऽमतुप्र ० (३) 
पादा ट्म सण्टरन न्मा पद्पिनखाना अन्द सद्रा। 


टना जन्य यददश्मनये स्नन्य नश्यति मे लपीरमु ॥[५५।| (^^ ) 


नियागयामिन्‌ 


~ 
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गपि । गिररानते 114२1} (५) 


(४१) 


भूमौ अकाल्पुपाणि अवाकिरत । तदा भगवान्‌ श्रवोचत्‌- “इय मे जनन्द्‌ ! 
यमकशालयो दैवताऽ कालपुष्पै पूजयति । न च एतावता तथागतस्य पूजा वत्ति „ 


जनन्दोऽयोचत्‌-- यो ही श्वानन्द्‌ । पुरूषो धमानुधम प्रति पन्नो लुधमं 
व्वारी भवति सादि तेन तथागतस्य पूजा कना उच्यते 1 


आनन्दोऽवोचत्‌ “कथ त्हिभन्ते ! तथागतस्य पूजा भवति » 

बुद्धोऽबोचत्‌ ~ योहि आनन्द । पुरूषो धर्मालुधमं॑भ्रति पन्नोऽनुधर्मं 
चारि भवति तेन तथा गतस्य पूजां कृता उच्यते । 

रथ एनमेव अथं विदित्वा बुद्धो गायाभिरवोचत्‌-- 


यमकशालयोमेध्य प्रतिसल्ीनी वुद्धोऽकम्पचित्त । 

वृत्तदेवता परिशुद्धमानसाऽवाकरिरत पुष्पाणि "बुद्धस्य परि ॥\७३॥ (४६) 

उवाच बुद्ध बचन आनन्दः का तर्हि पूजा । 
उपलभ्य धमेमयाचरेत(यत्‌)तद्‌ चोघे" पुष्प भवति सा पूजा ।७४।। (४७) 
चक्रोपममरूण पुष्पमाकिणं (तेन) न भवति बुद्ध पूजा । 
सकंधधात्वायतनानि नात्माऽतो स पृजोच्यते सा ॥५५] (छन) 


तस्मिन्‌ कलि श्रायुष्मान्‌ उपवानो भगवतत पुरत स्थित भवति चुं 
व्यजमान श्रय बुद्ध त्त वोचत - 


““मा सेपुरत तिष्ठ । जानन्द तुष्णीं स्वयं चिन्तयामास“छयं खलु श्नायुष्मान्‌ 
उपवाने दीर्घेरात्र बुद्धस्य उपस्था सतिकावचर' सतारा पेक्तोऽभूत । प्तरि पर्विमे 
कराले तथागत सेवातोऽसन्तुष्रोऽपक्तारयति त सेवात । को हि पुन देतु कस्मात्‌ एव 
करोति ‰” जथ श्ानन्द चीवरं ससमेत्य उपसक्रस्य भगवन्त एव अवोचत्‌ . . 


“अयं भन्ते । उपवानो दीर्घरात्र बुद्धम्य उपस्याक सतिकावचर कोहि देतु 
फस्मात्‌ एव कगेति ! 

वुदधोऽवोचत्‌--"'आनद्‌ । कुशषीनगरात्‌ समन्तत घाम दक्सिणत याबद्‌ द्वादश 
यो ननानि सर्वत्र महेशाख्या देवता वास परि मृहीतचत्य , नास्ति स्ति स्यानं । इमा 
मदेशास्या देवता उदध्यायन्ति ` ` `` “कथं जयं भिक्तः बुद्धस्य पुरत 
स्थित । श्रय ब बुद्धोनाचिरेण न्बस्यिति, इन्दामो कय सर्वादेवतः(मगवन्त) पटुम्‌ । 


( ४२) 


अरय तु महेशास्यो भिज्ञ दशन वारयति, नच क्ञभामदे तथागत वदितुम्‌ ।' अयं देतु 
्रानन्द्‌ । येन अपेदीति मया रक्तम्‌ 1 

“्रानदो बुद्ध अवोचत “अनेन भन्ते , ? आं भिज्धणा पूव कि पुख्य अजित 
कि कर्म ्राचीर्स, येनएत्दि एव मदेशास्योस्ति 1” 

“वुद्धोऽबोचत््‌-एकनवति कल्पत पुवं आनन्द । लोकेऽभूदयुद्ध विपश्यी नाम। 
तदाऽयम्‌ भिज्ञ श्रद्धाप्रसन्न तस्य भगवत चैत्यस्य प्रकाशनाय तृणोल्कादस्त- 
ऽधार्यत्‌ । श्रय देतु श्रय प्रत्यय येन श्रय महेशाय श्रालोकेन व्याप्नोति 
अष्टविशति देवलोक, नास्य (कोऽपि) समसम देवलोरेषु 1” 


श्रथ आनन्द्‌ उत्थाय श्रासनाद्‌ दक्तिणासविवृत्य एङास उतरासग कृत्वा जानु 
निपात्य श्रजल्ि छृत्वा बुद्ध एव श्रवोचत 


भन्ते । मा परिनिर्वातु बुद्ध अस्मिनज्ञद्र के नगर के शाखानगर के उञ्सगल्त 
केः षडिताया भूमौ सतिदहि श्चन्यानि महदानगराणि, तयथा चम्पा मदानगरी, वैशाल्ली 
नगरी, राजगृह नगर, सादत नगर, श्रावस्ती नगरी, को रावी नगरी, वारणसी नगरी, 


तन्न वहुजना वुद्ध चवर्मच अभिप्रसन्ना (ते) बुद्ध परिनिवृन बुद्धस्य शरीरणीः 
पूजयिष्यन्ति सत्करिप्यरति ।'? 


वुद्धोऽबोचत “द्रलल श्रनद।माएव वद्‌, मा एव वद्‌ इद नगर त्ुद्रफ 
टस्जगलक्म । यना हि मूतपूत्च॒श्रस्मिन्‌ नगरे राज्ञा ( यमन्‌) सुदशेनो & 
नाम । तदा ट्य नगरौ क्रु्ावनी द्व्य द्रिनीयोननानी विस्तारेण द्िशाताणीति 
योजनानि (अमन) । वदरा (च) टय मुभिना ऋद्धा स्फीता उहुननारीगी । मध्रमि 
प्रासारं परिच्प्रः च ट्य न्सौ ( चमन ) मप्रविप शणच्छ-श्राङीरणा 
मध्य तत्या न्या च ल्न्वमाना रत्नदटा वयन्व (च्म्य) पोक्पश्रावात निवात 


ञं 
(1 
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(४३) 


रत्नानि इपयुक्तानि । घुवणंमये रौप्यमयो घटा, रोष्यमये गोपुरे छुवसेमयी चटा । 
तस्यरत्नमयूया परिखाया सप्तविधानि कमन्ञानि श्र सेहन्ति-उत्पलपुष्प, पद्म पुष्प 
कुसुद पुष्पं पुडरीक पुष्प जघस्तात्‌ । 

तललेऽस्य नगरस्य सुवणवालुका विकीर्णा । उभयो. पार्श्वयो रोपिता ताल्वृ्ता , 
येषरां सुवणमया' स्कन्धा रौप्यमयानि पत्राणि पुष्पाणि फलानी च । रौप्यमयानां 
बृक्ञाणा च सुवणंमयानि पत्राणि पुष्पाणि फलानि स्फटिक भयाना पृक्तणां च 
वैदूयमयानि पत्राणि पुष्पाणि फन्लानि 1 तालङन्ताणा मघ्ये भवन्ति नाना पुष्करि्य, 
शातजक्ञा शअक्तार परिशुद्धा निर्मला चतुरलेष्टकामि विरचिता- मध्ये च स्थापिता 
सुवणंनि श्रेए्या रौप्यमय्य॒पद्धतय रौप्यमूयया नि श्रेण्या सुवणं मूय्य॒पद्धतय 
वैदूर्यमय्यां नि शरेख्यां सफटिकमयी निः श्रेणिवेदिका यभा च पद्धति । परित 
परिधारित्ताश्च वेष्ट्य । 


“तस्मिन्‌ नगरे सवत्र आरोहस्ति तालच््ता तत्र सुवर्णमयानां बृक्ताणां 
रोप्यमयानि पत्राणि पुष्पाणि फलानि च रौप्यमयान दृक्ताणए सुवण॑मयानि पत्राणि ०, 
स्फटिकमयानां० वैदुयमयानि०। वैदुयंसयाना> स्फटिकमयानि ( पत्राणि ) पुष्पाणि 
फलानि च । वृत्ताणा मध्ये च गवन्ति चतुर्विधा रत्नपुष्करिष्य ८ यापु ) आरोहन्ति 
चतुरभिधानि पुष्पाणि तस्य नगरस्य रथ्या बीथयश्च घनिमिता । ( ताल ) पक्तिभ्य 
वतिरिताभ्य पुष्पाणि मा्मपार्वं॑विकीणानि भवन्ति । मन्दः चातुर्दिशो मालत 
उत्कस्पयति च रत्नबृक्तान्‌ निगमयति च दिव्य सगीतमिव्र बल्गु स्वरम्‌ । 


तस्मिन्‌ नगरे जना स्त्रिय पुरुषा दीना मष्टान्तः च सव्रजन्ति आत्मनो 
मोदाय वृक्ञाणा मध्ये। सा च नगरी सदा समन्विता ( भवति) शप शन्दै. 
हस्ति शब्दै अश्वशब्द रथशक पीवय-खादय-क्षीय शब्दै (दनि) दशमि शब्दै । 


"तस्मिन कले राजा मदायुदर्शन सप्तमि रत्नै समन्वागत तसमि 
हद्धिमि चलुरत राजा भवति 1 कतमानि तस्य सप्र रत्नानि 1 { १ ) प्रथम सुवणेमय 
वक्ररत्न, (२ ) द्वितीय श्वेत इस्ति-रतन ८ ३) वतीय रोददश्वरत्न, (८४) चतुर्थ 
दिज्यमु्ता रन, ( ५) पचम अभिह्प स्त्रीरत्न, ( ६ ) पष्ठ गृदपतिरत्न ( ७ ) सप्तम 
परिणायफरत्नम्‌। 

(९) कथ च राक्ष महा सुदभैनस्य सुबणैमय षक्ररत्न श्रभूत्‌ १ तदा दी पचद्भ्या 
पूणेमास्या रात ॒स्नानोपलिप्रस्य घुन्दरोभि परिवारितस्य प्रासादृव च रगतस्य चक्ररत्न 


( ४४) 


प्रादुरभूत सनेमिक सहस्रार भास्वस्वणपरिपू्ं देवशिल्थिना कृत वर्णनातीत 
शद्धसुबणंमय परिवेघेन चतुदेशपौरूपम्‌ , अथ राज्ञा महासुदशनस्य मनसि एव 
अभूत्‌ श्रुत मया पूर्वं पूर्जेभ्य बद्धभ्य॒ त्न्नियस्य दौ रान्न मूवोमिपिक्षस्य 
पचद्श्या पुणिमाया गधोदक रनातस्य सुन्दरिभि परिवारितस्य प्रासाद वरगतस्य 
सम्मुखे स्वय सुवर्णमय चक्र यदा प्रादुर्भवति सदसरार भास्वरवर्णं॑परिपूं 
देव शिल्पिना कृत लोकोत्तर परिशुद्ध घुवर्ण॑मय परिवेघेन चलुदशपौरूप तदा हि 
स उच्यते । 

श्राये च राजा चक्रवर्तीति एतहि राजा चक्रवर्ती २ यत्र अह शपस्यामि इद 
ववक्ररत्नम्‌ ।* 

“अथ राजा महाघुदशेन चतुरगिनीं सेना आमत्रयामास-अभि गन्त्ुथ 
भणे! चक्र रत्न दरतिणा संविवरृत्य एकास उत्तरा सघ कृत्वा जानु 
निपात्य भूमो दक्षिणेन हस्तेन सुवणैमय चक्र स्प्रस्टवा वद्थ-चक्रस्य प्रात नियमं 
अनुल्लघय अदशक्रमेण पूर्वाभि सुख प्रवत्तताम । 

श्रथ परावृत्ति काले राजा सुदर्शन चतुरगिनीं सेना सुवण॑मय चवरत्नमि 
युस प्रेपयामास । दिव्यनायक्रस्य॒ चक्रस्य चतु स्विति प्रदेशेषु राजा रथ स्था 


पयामास । तसिमिन्‌ काते प्रवंस्या दि्षि लघुभूपाला महाराज आयान्त नष्टवा सौवर्ण 
मय पात्र सैष्यतट्ल रोव्यमये पात्रे सुवर्णमय तडइल निवाय रान्ञान। उपमक्रग्य 
शिरसाऽभिवाय श्रोचन-स्वागनते मद्रायन । ट्यश्छद्धा स्फीता बहुजन कीणां 
दशद्गिता भनि, अस्मिन शान्तिमये ऊानच वय दूया वथुतापरवशा भक्ता सदा 


श्मालारतातनि भिप्यामि | य्वा श्प राजा अनुशास्ति म यथा दश व्रधाक्रान 
तद्‌ बर उरिप्यण्ल ।' 


राता सतास्त्णन नन लप्‌ नपान (जन भद्रजना । युययन्म नाम्यथ 
्व्न ) प चस्य शन अनुरनथ मा कुन्थ व्यापार मा 
= व न कद इनमन तनश्लवयं 


~ बर ने" सलारात द्रनुगन्डुता यातन वृ्मागर 
र~ == म 1 ॥ 

९ चक्राद्‌ न्न्य श धग पश्चमः न्मि ग्नयाद्विमनव चक्र 
1. ५ 011 


‰ 1 


( ४५ ) = | 


अथ 'राजा सुदर्शन सुवणेमय चक्र' अनुगच्छन्‌ यावत चतु समुद्रा सुखेन 
जनान्‌ अनुशास्य यदा स्वकजनपदे कशावतीनगर प्रतिनिवृत्त तदा सुवणैमय चक्ररत्न 
श्मपि मागत्य प्रासाद्‌ द्वारे अर्वावकाोऽतिष्ठत्‌ । राजा महासुदशैन दृषटतुष्ट आह्‌ -मद्धा 
इद मे सुवसैमय चक्ररत्न शुभ निमिते श्रहदहि एतर्दि सत्य भार्यो राज्ञा चक्रवर्ती (ति) 
इदमेव अभूत्‌ तस्य सुवण मय चक्ररत्नम्‌ । 


(२) कथ पुन. श्रभूद्‌ सानो माघुदशेनस्य सवेत स्तिरत्न ? तदा यन्नो महा- 
सुदशेनस्य प्रासाद्बरगतस्य प्रातरेव छभिसुखे सहज हस्तिरत्न.गराुरभूत । तस्य केशा 
सवेष्वेता सप्तपु स्थानेषु सुप्रतिष्ठित वली विहाय सगम । बणकित तस्यशिर शरद 
सशिरा जातिघुवणेपरिपूरण पद्‌ दन्ताः । त च्छवा राज्ञा आद "भद्रक 
चत मे इद हस्तिरत्न यावत्‌ सुरान्त चेदु ्रभविष्यत्‌ रज्रथे "च योगित भवेत्‌ ! अथ 
ख हस्ति दान्त सर्व. गुणे पर्णोऽमूत । तदा राजा महासुदशैन बयं विमृश्य 
हस्तिन अभिरुह्य पूर्वाह्न समय नगरात नित्य यावत चतु समुद्र सर्वत्र 
गता भोजनकाले प्रत्यागत । तदा राजा सुदशंनो टष्टतुष्ट एव श्चाह-इट दी मे श्वेत 
-दस्तिरत्नं शुभनिमितम्‌ । सत्यमेव इदानीं अह्‌ श्चार्यो राजा , चक्रवर्ती इद चमे 
हस्तिरत्नम्‌ 1" 


(३) कथ राज्ञो महाघुदशेनस्य रोदित श्रण्वरत्न प्रासूत । राज्ञो महा सुदर्शनस्य 
प्रासाद बर निशष्णस्य प्रति रेव सहज अश्व रतत प्रभूत तस्य श्रश्वस्य पुरस्तिम 
भाग रक्तहरितवर्ख पुच्छशिर कठेपुर्का केशावलवान्‌ काङ्बद्‌ विदहायसयम 
प्व | श्रथ राजात टष्टवा श्राह-५भद्रकवत इ श्रठस्ततं सुदान्त स्थोयोजिते च 
असविष्यत्‌" अथ स दान्त सवे गुरौ परिपूर्ण अमवत्‌ ' तदा राजा सुदर्शन स्य 
विमृश्य अश्वरत् समारुद्य पूर्वाहिणसमय नगरात निगैरपथाचन्‌ चतु समुद्र सर्त 
गत्या भोजन कलि प्रत्यागत । अथ राजा सुद्रलेनो द्रष्ट तुष्ट श्राह-'"इद हिमे 
रोहित अश्वरत्न शुभनिमिच्च सस्यमेव इदानीं श्रद॒ अर्यो राजा चक्रर्ती इद चमे 
रोदि भश्च रनम 

( ४) कथ रान्ञो सदासुदर्शनस्व दिवव सुक्तारत्नम्‌ ? रो महा-षुदर्ध॑स्य प्रासादव- 
निपर्णस्य अभिमुलधे प्रातरेव सहज दिव्य मुक्तारत्न ( मणिप्टतं } प्रादुर्भूत शुभ्र 
अच्छ निर्मलम्‌ । अथ राला तद्‌ द्प्टवा आह~"भतरकावत्‌ इय मुक्ता, मा चेत 
भास्वर श्रन्त, प्रासाद प्राजाशविष्यत्‌ अव राजा सुदर्शन स्वय षिमररय चतुरगोनो 
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सेना सन्नह्य तद्‌ मुक्ता रत्न ध्वजाग्रे समारोप्य राच्यधक्रारे प्रायात । नगराद्‌ बहि 
वरिशद्‌ योजन नगरे च जना तेन मुक्ताभासेन दिवेति कथयन्त कमातानी चक्‌, । 
अथ राजा सुदर्शनो हृष्टवुष्ट आह ~“ इद मे एताहि सहज दिस्य मुक्ता रत्न शुभनिभित 
स्यसेव इदानीं श्रह राजा चक्रवर्ती इद च मे दिव्य युक्तारत्नम्‌ । 
(५) कथ पुन राज्ञो महादुदरशैनस्य स्तरीरत्नम्‌, दा तस्य स्त्रीरत्न प्रादुरभूद्‌ श्रभि- 
रूप दर्शनीय प्रासादिकं परमया वर्णपुप्कलतया समन्वागतम्‌ नातिदीधं नातिहस 
नातिस्थूल नाति्श नात्यवदरात नातिरुष्ण नातिकठिन नातिकोमल, शीति तस्या 
( स्तरिय ) गा्ञाशि उष्णानि उष्णे गात्राणि शीतानि तस्या कायल्लोमकरूपत चदन 
गथ मुखत उ्पलगव स्वर ओमल गति भद्रा" साहि रज्ञ पूर्वोथायिनी पशचान्नि- 
पातिनो किकरार्गवेपिणी । राजा सुदशेनश्च तस्या परिशुद्-चित अरागचित्त › श्रना 
सक्तचित । तदा राजा सुदशेनो हृष्ट तुप्ट एव आद-इद मे एतद सहज स्तरीरल 
शुमनिमित सत्यमेव इदानीं च्रह्‌ राज्ञा चक्रवर्ती इद चे से स्त्रीरत्नम्‌ । 
(६) क्थ पुन रान्न सुदशंनस्य गृदपतिरत्नम्‌ ? श्रादुमूःते गृहपतिरत्ने स्वय 
सहज रत्ननिघान श्रसस्वेय वन च प्रादुरभूत । गृहपते कमेविपाकेन दिव्य च 
जातयेन प्रयिव्या निहित सस्वामिर अस्वामिक च सर्वनिर्यि पश्यति, घनावाच 
स्यामि, परि्नति श्रस्वामिक च उपलभयति राज्ञ उपयोगाय । आथ गृहपतिश्त्न 
यज्ञान उपक्रम्य आह--"यल्पोतमु्नो भव सदाराज । दयेषु अहं स्वय कर्णी 


त स्प्यामि ,' अथयराजा सुद्रगंन गृहपतिरत्नं मीमास्मानोऽलर्त्वा नाव श्राद्स्य 


जलऽ ब्ग गृदपनिरत्न शवाचन । र्मे गृदपते सुपण निधिना न्नि।मेदेदि1" 
गृहपति प्रच्युपाच--“तन स्तो विरमतु तेऽथं पुपर यावन तर व्ामादयाम ¶ 
राच च निवत -ार-- ल दानमेव व्यर्वामे सुररयोन तद उपानय । रथ 


गनपर्त्नि साता ल्प त्य नासाया जनस्य दति स्तन उल्क पमुन्य 


& ऋ. 


(७) कथं पुन राज्ञो .मकायुदर्थ॑नस्य परिणायक ( सेनापति ) रत्नम्‌ । तदा राज्ञ 
परिणायकरतन प्राहुरभूत्‌ स च परिएायक पंडित "व्यक्तं एरक प्रतिवल विनिष्ेतुम । 
ख जान उपसक्रम्य एव श्राह-- सति अभियाने महाराज । अल्योत्ुको भव । रहं ते 
करणीय करिष्यामि । अथ राला महाघुदरोन परिणायकरल मीखांसमान चतुरगिनीं 
सेनां आकायं तं एव श्राह तेन त्व एतद्वि असंचिता सेनां संग्रहाण संचिता च विभजस्व 
असरलां च सरलां विघेदही सरलां च शिथिला विघेदि, आगता च गता च स्थिताम्‌ 1 
श्रथ परिणायकरत्त राज्ञो वचन उपश्रु त्य श्ाज्ञाप्य चतुरगिनीं सेनां असंचितां 
समचिनोत्त, सचिता व्यभजत असरल्ता स" ल्यकरोत, सरता अशिथिलयत 
श्रागतां गता, गता च स्थितां उ्यधात ! श्रथ राजा सुदशंनो द्रत एव आ्- “इद्‌ 
मे सहज परिणायकरत्न श्युभतिमित सत्यमेव इदानीं अह आर्यो राजा चक्रवती । इद च 
मेञिस्त परिणायकरल्नम्‌ । 


““एतानी ्ानद्‌ । आयस्य राज्ञ चक्रबतिन सुदशशनस्य सप्त रत्नानि । 

“का पुन सति तस्य चतस्रो ऋद्धय ? (१) स राजा सुदशेन अभूत 
दीर्घयु नाकाले मरणधर्मा न्ये. अक्तमस्षमः (२) कायेन ७ वल्लवान्‌ अना- 
वाधिक अन्यै असमरूम । ( ३) स च्रभूत मभिरूपो दशनीय" अन्ये श्रसमसम 
(४ ) तशय कोशागार परिपूर्णं पयैपन्न न्ये असमसम्‌ । 


“दुमासी भवन्ति आर्यस्य राज्ञ चक्रव्िनः सप्त रत्नारि चत्तखसत्व ऋद्धय । 
"राजा ्रनिद्‌ । सदशेन तदा रथेन उदयान गन्तु श्रामृश्य सारथि अवोचत्‌-साधुक 
त्व रथ नय सेखेन गसनाय । तत्‌ कस्मात्‌ ? यथा श्रह सुखेन भिरतंर जनपदजमान्‌ 
पश्येय मा च अनपदजना कष्टेन मा प्श्चेयु । जनाव सारथि अवोचत्‌-तेन 
अत्वरमाण" स्व गच्छ यथा वय श्राय राजान पश्येम अभिरूपम ) तदा हौ आनद्‌ । 
जानपदिका राज्ञ सुदशंनस्य प्रिया मनापा भवन्ति यथा पितु प्रिय पुत्र जानापदि- 


काना च शाजा प्रियो भवति यथा पुत्राणा पिता । ते प्रभून सा पतेय दुलेम रत्न दातु 
राज्ञ तेच यामु -प्रतिगदणातु नेः दानम्‌ । राजा तान्‌ प्रत्युवाच * श्रल मो! 
ममापि रस्ति सापतेय । यूय एव टतो दर्थ । अन्यदा च राज्ञो मनमि ए अभून्‌ 
यन्नु अद्‌ एति प्रासाद मापयेचे, कलेन काल यात्रा समये तदू जानपदिकानां 
गन्तव्यस्थान सविषप्यति ।› तेच रानान पुद्र्तेन श्रवोचन- वय हि तर्हि राज्ञ 
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प्रासाद सापयाम । एव उक्तो राजा तान्‌ उवाच-विचारित मयावो दान परतिग्रहविपये 
ममाऽपि अस्ति वहु सासतेयम्‌ ॥ श्रथ जानपदिका पुन राजान अवोचन्‌-इन्दामो 
वय राज्ञे प्रसाद समापयितुम्‌ राजा जनान्‌ प्र्युवाच-यथा काम छुरुथ । 


श्रथ राज्ञ श्रादेश उपलभ्य जनै चतुरशीतीशकटसहस्रौ वरं 
आनीय कुशावत्या नगर्या धमप्रासाट मापयितु उपक्रान्तम्‌ । तदा देवेषु विश्व- 
कर्मा देषपुत्र स्वभनसि चिन्तयामास-यन्नु भद्‌ रज्ञे सुदशनाय वमप्रसाद 
मापयेयम । तदा आनद । विश्वरर्मां देवपुत्र वमंप्रासीद्‌ मापयाचऱार्‌ । 
श्रायामेन पठि- योजन विस्तारेण वरिशद्योजनं, चतुर्धियै रत्नैस्सपृलरुतम्‌ । 
तस्य सोपानानि सप्तविधं रत्र कुम्भ मस्पृतानि । तस्मिन वर्म्रासादेऽभूषन 
चतुरशीति स्तम्भ सहस्नाणि-सुपणंमये स्तम्भे रौग्यमय कलक, सौग्यमये, स्तम्भे 
सुवखमय, पाल, वदृ य॑मये स्तम्भे स्फटिकुमय फलक्म । स्तम्भाना प्रासादस्य च 
परित चतुरिवानि सोपानानि परिजनिप्रानि चतुरत्नमयानि। सोपानफलङानि च 
चतुरत्नसयानि । तस्मिन वमे-प्रासादे चतुरशीति कृटागार सहसाणि-रत्नमये- 
कृटागार, सुदणंसय ल्ल, रोष्यमये दारि तैष्यनय ऊटागार, सुप्रसमये दारि 
स्फटिर सयः, वेदूयेमय कदागारम्‌ । द्वारि च तवा सुव्रणमवे करटागारे सै'मय 
पयेत रोष्यलये न्टागादे सुपर्णतय पर्य । तत्र एवि सुपर्णं तन्तुभि उत 
सरास्नस्श, स्सटिर मचत, वेदय मय, वेदटूयमनरत, क्रदागारे परये-मि तता। म 
प्रासाद प्रजया प्रमामन, जनानानेत्र नय टय -नासमान नरो८ध्रत नष्ट 


लाकनयन। "ल राजल मन्मनन्य सर्नसपि ण्य जनन यन्न ८ म्य 
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प्रसाद्‌ मापयां !› एव उक्तो रजा तान्‌ उवाच--'विचारित सया वौ रान-प्रतिव्र्ट- 
विषये, ममाऽपि रस्ति चहु खामतेयम्‌ ।› ,भथ जानपदिक पुन राजान भबोचन्‌-- 
“इच्छामो चय राज्ञे प्रासादं समापयितुम्‌ ।” राजा जनान्‌ प्रयुवाच--ध्यथाकराम ऊुरूय 1 


शय राज्ञ अदिश उपक्तभ्य जनै चतुरशीतिशकटसदखः षव आनीय 
छशावस्या नगर्या धमेप्रासाद मापयितु उपक्रान्तम्‌ तदा देचेषु विश्वकर्मां देवपुत्रः 
स्वभनसि चिन्तयामास-"यन्तु अद राज्ञे घुदशेलाय धरमश्रसाद्‌ सापयेयमुः । तदा 
शाद्‌ ' विश्वकर्मा देवपुत्र बमेप्रासाद मापयाचक्रार आयामेन प्रयोजनं विस्तारेण 
त्रिशद्योजरु, चलुधिधै र्लनेस्समलंकछृतम्‌ । तस्य सोपानानि सप्रविधै. रटनङ्कम्भे 
सस्तृतानि । तस्मिन्‌ घमा सादेऽभूवन चतुरसीतित्तम्भृमदस्रासि--सुबणेमये स्तम्भे 
रौप्यमय फलक, रौप्यमये स्तम्भे घुवर्ण॑मय फलक, वैदूर्यमये स्तम्भे स्फटिकमय 
फलकम्‌ } स्तम्भाना प्रास्मदस्य च परित चतुर्विधानि सोपानानि परिक्तिपतानि - चतर 
त्वमयाति ! सोपानक्लकानि च चतूरल्नमयानि ! तस्मिन्‌ धर्म॑भासादे चतुरशीति- 
कूटागारखदङ्माणि--रर्नमये करूटागारे०. °घुबणेमय फल्तफं, रौप्यभये द्वारि चौप्यमय 
कूटीगार, युखणैमये द्वारि स्फटिकमयं , वेदय सूखागारम्‌ । द्यारि च त्था घुचणेमये 
चूटागारे सैप्यमय पर्य॑क , रौप्यमये कूटागार सुचर्मय पर्यक । तच सुगणि सुब. 
तन्तुभि उक्त ्मास्तरण, स्फटिकमये०, वेदूयेभय० चैदयेमये° कूटागार पयं नोऽपि तया । 
स प्रासाद प्रमया प्रमासते, जमाना, नेव सूयं व॒ भाभासमान^न कोऽपित नू 
शकसुयात्‌ ' अथ राज्ञः सुदशेनस्य मनमि ण्व अमूत्‌--चन्तु अह अस्य प्राहदस्य 
परितः मापयेय तालवने पुष्करिणीं च › तदा राज्ञा सापयामाघ ( ताकत) बन 
श्रायामेन एक्योज्नम्‌ ! पुनश्च तस्य मनति अभूत्‌-'यन्छु धमेभ्रखादस्य पुरस्तात्‌ 
मापयेयं वमैपुप्करि्णी । छरथस क्तिप्रता मापयामास आयामेन्‌ एकयोजना. तस्या 
उदक स्वच्ट परिशुद्ध निमेलम 1 तम्या तल च चततुःरनमयीभि इषटामि- चित्त, 
पुष्करिणी च (मा) पीतमुणैमयै वेतरौष्यमये , स्फटिकमयै , वैदूयेमयं च 
चतुर" सोपानै" परिकतिप्ा, चतुर्मीरत्मै संस्ना । तस्या पुप्फरिण्वा उदके प्ररूढानि 
नानाविधानि पुप्पाणि, तद्यया-उयल्लानि, पदुमानि, शृुदानि, पु ढरीरानि, 
वाति तेभ्य सूद्छो गवः प्रसरति च स चतमूपु च्िज्ञि। तस्या 
पुप्ठरिस्या तुपु पश्चपु भूमौ उशन्तः अपमित (१) पुष्पाणि चपक-- 


पुष्पाणि, पाटलपुप्पाणि, घुमतु (?) ऽप्यसि -वटमोकपुष्पखि, तक्ुमलि (१) 
च 


( ५2 ) 


पप्पाणि । मनुष्या प्रश्यति पुष्करिणीं तस्या, प्रविश्य, पर्ताल्य स्नात्वा (च) मोदमानाः 
शैत्य विनोदयति ¦ यथाकाम यस्य पानेन काम तस्म पान दियते, अहारेए काम 
तस्मै शहर, परिधानेन ०, यानेन ०, अश्वेन ० सुगधिपुष्पै ०, रूप्यफेन ०, 
निधिना ०,नतु जनाना कामनाविरुद्धेन । 


तदा भानद राक्ञ॒सुदशंनस्य उपोसथनागराज्रमुष्मनि चतुरशीतिनाग- 
सदस्यणि सपर्णरौष्यालकाराणि युक्तारत्नाभूपितानि, वलादाश्वराजप्रसुखानि 
चतुरशोर्यश्वसदसराणि सुवणंरो'यालकाराणि सुक्तारत्नभूयितानि, चतुरशीतिरथ- 
सदस्राणि सुवर्णचक्ररत्नभमुवानि स्िहचमंपरिवृ नानि चतुर्ालङतानि, दित्यमुक्ता 
प्रमुखानि चतुरशातिम सुक्तासदल्राणि एुमदरादेवोप्रमुत्राति चतुरशीतिखीसदस्राणि, 
गृहपतिर ्नप्रमुवानि चतुरशोतिगृदपतिसदस्राणि, परिणायकरनपरमुलानि चतुरशीति 
सत्रियसदस्राणि, कुणायतोनगसप्रमुप्ानि चतुर्शोतिनगर सहस्राणि, धमेप्रसादप्रमुखानि 
चतुस्तीिभ्रसाद सदासि, टाव्यृदप्रमुपानि चतुर्शीतिङ्टागारसदसराणि । 
वतुरशीतिप्यक्सटस््ाणि अभूवन्‌ पौतुवणेमयानि रवेतरौष्यमयानि नानः रत्रमयानि 
3 वलास्तृतानि गोदर्माम्ठितानि, प्रनिङा०, पटलिका, कदतीमरृगास्तृतानि प्रत्यस्तराणि 
पात्तरन्डदानि। चनुरतीतिवद्दसोरिम्म्राणि अभूवन गोणक्वल्राणि नौम 
त स्थालिपाकसदस्राणि श्रहन्ट्‌ 
जमिद्यायन्त द्य प्रनिन्धाजिपात भिन्न व्मस्याद । तस्मिन श्रानन्द । निय रान्न 


पयर काशि पा पासि । चनुरशीनि 


सृन्गोनस्य वचनुरनीतिनागमट्सयपि स्मभूयन। रानां चाट (१) नागान्द त 


उभारनानगराना निगय चतु सपदरपयेन्ता खवा प्रथिता परिनतम्य सलि पपन्रूलय 


( ४१ ) 


चतुरशीतिप्रासादसषटसरेषु ध्मपरासादेः राजा सद्‌ा वसति । वतुरशीतिक्रटागारसहख पु 
महान्यहकूटागारे राजा सर्वदा धसक्ति । चतुरशीतिपयेकसष्टले पु स्फटिकपरयेके 
ध्यायमानो राजा सदा बसति । चतुर्शीतिवस््रफोदिसहस्र षु घसूच्मं ररनाखच्वित-वस्त्र 
दिया शपन्रपया च परिधत्ते ! चतुरशीतिस्थालिपाकसदस पु प्राकृतं तुल संतुष्टमना 
राजां सदा भु क्ते! रान्न उपस्थाने चतुरशोतिनागसदस्नाणि धावति परस्पर समदेयन्ति 
तै जनानां अपरिमाणा क्षतिं भरूत्वा रान्नो मनसि एव श्रभूत- इमे नागा सद्‌। 
उपतिष्न्ते, येन मद. क्ति त › पर दषशतस्य श्रत्ययेन श्रागच्छतु एकतो नाम । 
एव वपेशतस्य अत्ययेन एकैकस्य पुन चक्र' आरम्येत ® 


श्रथ बुद्धोऽबोचते-““तदा ्रानद्‌ । राज्ञो मनसि एव श्मभूत-कस्य नु इद मे 
कर्म॑णो विपाक फलवा १ कस्य छुशत्तमूलस्य एतर्हि एष बिपाकोपलम्भ येना एव 
मदर्धिकः ? अथ राक्ष एव अभूत त्रयाणां खलु हेतुप्रत्ययाना पुण्यकर्मणा एप 
विपाकः । कतमेपात्रयाणा ? (१) प्रथमं दान, (२) हितीय शील, (३) दृतीय 
ध्यान एतेषां हेतुप्रत्ययला मष्टाविपाकस्य एति उपलम्भः । शवथ राजा एव सर्नसि ? 
चिन्तया माख मया एतहि उपलन्धो मायुष. शलवबिपाकः पुनरपि लप्स्येदिञ्यकमैविपाकं 
सचेत्‌ आत्मान दमयन्‌ नि शब्दे धिक्ते स्थाने दूरं एकाकी विदहरन मार्गं मावयेयम्‌ 
श्रय खलु राजा सीरत्न सुभद्रा श्राहूय ता श्रवो चत्‌ मया एतर्हि उपन्लव्धो मानुष 
कुशल-विपाक पुनश्चलप्स्ये दिव्य कमविपाक सचेत्‌ भारपान दमयन्‌ नि शब्दे 
बिविक्ते स्थानि दूर एकाकी विदेरन्‌ माग भावयेयम्‌ „” 


“प्रथ साऽषोचत्‌ -- एव यथा महाराज श्मान्नापयति 1!" 
प्रय राजा श्रघ्लापयामाम मास्तु मै जन्तवेदिवो उपस्थानम्‌ +” 


श्रथ रजा धर्म्रासादाद्‌ उत्याय सुत्रणं महाज्यूह्‌ क्रूटागार प्रविश्य सैग्यमये 
रालपर्यकरे निपर्ण विविक्त एव फामैः पापे श्र्खशलै" सचिर्ठ॑कं सपिच।र बिवेफज 
शरोतिघु प्रथम ध्यान उपसपद्य विजहार । वितकं विवास्यो उपशमात्‌ अध्वात्मं 
सप्रसाटन चित्तस्य एङोदिभाव अर्वितकं अविचार समाधि प्रोतिसुल ददितीय 


-----~ 


% यहोपर॒“वुद्धभापितस्य दीर्घागमसूत्रस्य ठतीय भापावार" समाप्त 1 तथा 
“प्रथमभागे परिनिर्वाण सूत्रे दतीयस्य द्वितीय » श्मारम्म हश्च 


( ५२) 


ध्यान उपसपद्य श्रीते विरागस्य च उपेक्तक स्मरन्‌ सप्रजानन्‌ खु च कायेन 
सर्वेदयामास यत्‌ तद्‌ श्राया आ्राचन्तन्ते स्यरतिमान सुखविदारीति ठृतीय ध्यान उपसपद्य 
विजषटार खखस्य दु खस्य च प्रहाणात्‌ पूवमेव सौमनस्य दौ्म॑नस्ययो अस्तगमाद्‌ 
श्रटु ख श्रयुख उपेन्ता स्छति पारिशुदि चतुथं ध्यान उपसपद्य विजहार ! 


श्रथ राजा सुदशनो रोप्पमयाद राजपयेराद्‌ उत्थाय महा व्यूह कूटागार 
उपसगम्य वैदूर्यमये पर्ये सन्निपर्ण मत्री सदगतेन चेतसा विपुलेन एका दिश 
श्रपरा दिश च सवया सर्वत्र श्रद्ितीयन श्रप्रमणेन श्रद्रोदेण श्रव्यापादेन श्रवेरेण 
चेतसा विजहार । एव कर्णा मुदितोपेक्तासहगतेन चेतसा च विजहार । 


“अथ सलु खीप्नस्य सुभद्रादेव्या मनसि एतद्‌ श्रभूत-चिरच््रो नो 
राजा यन्तु एतर्हि उपतक्रमेय (त) उपस्थातुम्‌ । श्रथ ख्रीरतन सुभद्रा चतुरशीतिषुन्द 
रीसहस््राणि आसच्रयामास-- ण्य यूय स्नाय पुगर्धिना उदकेन, पीतानि च वस्त्राणि 
प्ासेपयथ, चिरद्टो नो महाराज , तस्य दशनाय उपसक्रमिष्याम । ण्व श्रुत्वा सर्वा 
स्त्रिय सनात्रा परिशुद्धानि वस्त्राणि प्राेपयामाघु । अथ वीरल सुभद्रा पर्णि- 
यफ्रत्न च्रामच्रयामास-- "कल्पय न मच्रिन । चतुरगिनो सना चिरच्रोनो राना, 
तस्य दभ्मूनाय उपसक्रमि्यासः ॥ श्रय परिणायक्रर्त्न मघ्री चतुरगिर्ना मेना 
त -पयित्वा सीरत प्रतिविदयामाम-- रकापता दपि चतुरगिनी सना, यस्य टनानी 


कराल सन्यस ।" 


द्व सरन्न सृभेद्रा चत्रशीनिमुन्टयीमद्रं चनुरगिया च सेनया समन्विता 
म्उनान्यमे -दसक्ष्ता) परपर कण्लाहन्श्चाभ्रयन म्म । भचा च गवन राना 


चण्नायनेष्न्‌ र्रर मे द्रा नष्ट दारान जानन्य -न्तिष्तन न्द्रया च गीण्न 


( ५३) 


द्मानि ते देव । श्वेतनागप्रसुखानि चतुरशीतिनागसहसखाणि सुवरंसौप्यलकारणश्र'खक्ला- 
समन्वितानि राज्ञः युक्तारत्नानि । अत्र त्व देव न्दं जनय परस्पर प्रमोदस्व, दास- 
परिजनखदहस्राणि वलाहकाश्वराजप्रमुखानि चतुरशीत्यश्वसषटस्राणि, षचकरत्नप्रसु- 
खानि षचतुरशीतिरथसहस्राणि, दिव्यमुक्तारलप्रसुखानि चतुरशीति भुकतासष्- 
सराणि, खीरत्रसुभद्राप्रमुखानि चतुरशीतिस्वीसहस्राणि, गृहपत्तिरलश्रसुखानि, 
व्वतुग्शीतिगरृहपतिसष्टस्राणि, परिणायकरलेग्रमुखानि चतुरशीतिक्तत्रियसदटस्नाणि 
छंशावति प्रयुलानि चतुरशीति नगरसष्टस्नाणि धमप्रसादे-प्रमुलानि चतुरशीतिप्रा- 
साव्‌सदस्र(ि मह।चयूहप्रसुखानि चतुर्शीतिकूटागारसदखाणि रत्नालकृतासनप्रसुखानि 
चतुरशीतिप्यकसदल्राणि मजुषस्त्रप्रसुखानि चतुरशीति गोणकास्तरएसदस्याणि 
पतानि हि दुलैभानि ते देव) नानाविधानि रत्नानि (तानि) विसृज्य मा त्व देष ! ओीषितं 
<रसृज । अघ्न स्वं देव! छद्‌ जनय परस्पर मोदस्व मा त्यं जीवितं उत्सृज 
दासपरिजनसष्टस्राणि परित्यज्य ! 


अथ राजा घुदशंन सीरत सुभद्रा भ्रत्यवोचत्त्‌- "्दीषेरात्र खं देवि । मे 
समुदाचरः श्ट कान्ते मनायै श्रपरूवैः शब्दैः कथ एतर्दिं एव शब्द्‌ वदसि 
दी राजान भवोचत्‌-- “मा दैव मे वचन अरि जानीहि 1 राजा देवीं अबोचत्‌-- 
ध्यानि ते देवि । उक्तानि नागाश्च रत्नस्य सुवणीचक्र प्रासाद कूटागार प्यंकवस्ज 
श्थाल्ली पकासनानि तानि न नित्यानि न चिरस्यितिकानि ! अथापि त्वं मा समुतजयसि 
तिष्ठेति । किं जु ते एतद्‌ आानुच्छपिक्रम्‌ १ 


राजा देवीं मबोचत्‌-- “यानि सया देवि \ उक्तानि नामाश्व० स्थालिपाकानि 
सर्धाणि तानि न नित्यानि न चिरस्थितिकानि। मा तत्र दुन्द जनय आत्मन 
क्लेशाय. 1 तत्‌ फस्मात्‌। रान्नो जीषिते न चिरस्थित्तिकम्‌! प्राणिनो जन्म मरण- 
समन्वागतम्‌ अवश्यम्‌ तस्य नानाभाव , यतो हिं जातस्य इह सवदा जीवितस्य । 
प्रियस्य सरक्तए इति सन्मानाक्नानुबतेनाभि प्रणेय अवोच 12 


श्रथ आनन्द्‌ । श्रुत्वा एतद्‌ शाको बचन देधी प्रारोदीत्‌. विमोच्य च अश्रूणि 
पुन" एतद्‌ शरषोचत्‌-- (नागाफ्व० स्थालीपाकानि सर्वाणि न नित्यानि न चिरखि- 
तिश्ानि, न तत्र छन्दो जनयितव्य शरासन क्लेशाय । तत. कस्मात ? राघो 
जीषित्त न चिर खास्यति जीषितम्य जन्म मरणसमन्यागत । भव्य भावी विप्रयोग । 


( ५४) 


यद्‌ हि इह जात तत्‌ सदे! जीवतु इति प्रजहि राग मागे ससक्षणाय ॥ तस्मिन्‌ 
आनन्द । जरते इमान्‌ शब्दान्‌ श्रतवति न चिरेण राजाघुदशैन काल अकरोत 
यथा हि बलवान्‌ पुरूष सुक्तस्य सुभोजनस्य अक्जेरोन वमन कुर्याद्‌, एवमेव मृत्वा 
स सप्तमे ब्रह्यज्ञोके उदपद्यत । रतस्य रज्ञ सुदर्शनस्य सप्तमे दिवसे न चिरेरीव 
क्ररत्न मुक्तारत्न च अन्तरधाता नागरत्न अश्वररन, शरीरत, गृहपतिरत्न, 
परिणायकरलन तु तस्मिनेव दिवसे काल अकापुः । नगर पुष्करिणी घरम्रासादः 
कूटागार रत्नालदृत पर्क सुबणंतालवन च यथा प्रथवी यथा काष्ठ तथां अन्य 
थात्व यु 1 


बुद्ध आनद श्रवोचत्‌-- “'दमे आनद्‌ । सस्छृता धर्मा अध्रुवा विपरिणामिन , 
अवश्य एषा विनाश । रागस्य ल्ोभस्यचन तपि । प्रथग्जननाना मनसि राग 
ल्लोभ चतुश्च विना तिष्ठत । केवल श्रायं प्रत्या लब्ध्वा सत्यटष्टिं मा्म॑च 
वष्टो भवति। श्चह श्रानन्द्‌ पवेत अभिजानामि इम प्रदेशम्‌ । पडगरम्‌ अत्र 
भआर्यैरजा चक्रवती भूत्वाऽट मृत अस्थीनि च मेऽत्र रत्छृष्ठानि । एतर्ि श्रह अनुत्तर 
सम्यक सवुद्धो भूत्वा पुन जीवित उत्सृजामि शरीराणि च मेऽत्र श्रवरिष्यन्ते । 

इत परमदि नास्ति मे जाति मरण न स्थाने निदहनम्‌। इद मे पर्चिम 
शरीरस्धान नान्तिमे पुनभ ।' 


श्रव भगवान कु ीनगरस्य उपवने शाक्षवने अन्तरा यमक शानयो निर्वाणो 
पगत आनद अगरोचत । गन्द त्व आनन्द। कुशी नगर प्रविश्य मलान श्रातेचय, 
जानो श्वर्यं । जनम यरात्रो शानवने श्रनरा यपदशालयो तथागतस्य परिनिजण 
भविष्यति । -लनित्स च पृन्टथ यन्न्‌ परिपये वो वरिचिस््सा, समु परि 
लभस्व नदाततन्न्य वदान मापञ्चाट्‌ पिद्रनिमारिणो मवेवा । 


५ ५५-) 


श्रय चआनन्द्‌ ्रशरूखि वियुल्वन उवाच. “ह्‌-वो हिवकामनय-श्नासततो 
युष्मान्‌ कथयितु जानीय अय-मध्यरात्रौ तथागत - परिनिर्वास्यति आअभिक्रमथ प्रच्य 


षिचिक्रस्सा सम्मुखे लभध्वं अववाद- एतस्मिन्नेव समये सा पश्चाद्‌ चिश्रतिसारिणो 
भवेथा । 


भत्वा (च) एतदू घचन मल्ला उच्चे कन्दन्ति दिन्नपातं श्रतति भूमौ श्ावर्वन्ते 
विवर्तन्ते, पुन सज्ञा न्ध्या िन्नसलो भगनशाखो वृत्त इव पतत सकदंति ˆ - *- 
“बुद्धाः (भगवान ) परिनिर्वस्यति 1 कथं अतिक्िमं बुद्ध` परिनि्वस्यिति, कथ सुगत. 
अतिकषिभ् परिनिवास्यति । सत्वा विनश्यति लोकचच्युरन्तर्धास्यति 1 


श्रथ -आनन्दो सल्लान्‌ अश्वासयन श्रवोचत्‌ ` ` “रल श्रल साशोचय' दश- 
सादखयां लोकधातौ न किमपि ज्ञायते मरण विना । सवेग सस्छृता॒निषठन्त्वितिच्छय 
तत्‌ न लभ्य इति किं वुद्धेन नाख्यातम्‌ ? सवस्य सप्रयोगस्य मवश्यं- विभ्रयोग. 
जातस्य ध्रूचो मृत्यु. ॥ 


श्य मल्ला परस्पर श्रवोचन्-गच्छामो षय सपरिवारा प्ावदातदुष्यशतै 
(सह) यमकशालयों प्रदेशे 1 


छथ ल्क गृह गत्वा सपरिवारा श्रषदातान्दुष्यान्‌ यृष्टीतवा ङुलीनगराद्‌ निर्गम्य ' 
श्रन्तरा यमकशालयो रूपसंकान्ता, । चदा (च) युष्मान्‌ आनन्द" चितयामास ` * वहव 
इमे जन! स चेद्‌ अदं एकमेकं सुद्धस्य दशनाय नयामि श्रवदित एव शद बुद्धः 
परिनिर्वास्यति । यन्तु अद्‌ एतर्दि पूर्वरात्रौ एकस्मिन्‌ समये -एव बुद्धस्य दशनाय 
पचमल्ज्ञशतानि सपरिवाराणि उपनीय भगवत पादौ शिरसा वदापयेयमिति । प्तत- 
एकमन्त स्थित श्रानन्द्‌ - बुद्ध श्रवोचत्‌ श्रसुकेऽमुके मल्लाः सपरिवाराः भगवन्तं 
चन्दन्ते कुशलस्य बुध्ये श्रङ्शालस्य कयाय ॥ 

बुद्धोऽबोचत््‌-- “कष्ट ष॒ इह भगमने, दीर्घायो मवन्तु निरावाधिका 
निष्पीडिता । 

अथ भानन्द एव मल्लान्‌ स्परिवारान्‌ उपनीय -मगवन्त बदापयामास । 
शिरसा भगवत. परादौ -वदित्वा च सल्ला एकरमन्त न्यपीदन्‌ 1 अथ मरवान्‌ ` 
अनित्यता जगत प्रादशैयत्‌। देशनालाभेन दृथतुष्टा धमश्रवेणं श्चाल्दाद्िता 
पचदुप्यशत्तानि भगवत प्रादुः वुद्धस्त्वते तानि स्वीचकार 


( ४६ ) 


छथ यला उत्थाय आसनाद्‌ बुद्ध अभिवाद्य निष्क्रान्ता" । 


तस्मिन्‌ समये द्ुशीनगरे सुभद्रो नाम ब्राह्म प्रतिवसतिस्म वयसा विंशोत्तर- 
शतवस्ससे पृद्धो वदुप्रक्न । अश्टरणोत्‌ स श्वय रात्रौ श्रमणो गौतमोऽन्तरा यमकशा- 
लयो परिनिर्वास्यति' । तस्य मनसि श्रभूत्‌-“अस्ति च मे धर्म विचिकित्सा, या 
गौतम एव मे भाव क्लातु' प्रभवति । एत समय तत्र गन्तुम्‌? } 


यथ तस्यां (णड) राप्रौ कुशीनगरात्‌ निर्गम्य स (यत्र) यमङंशालयो 
स्थान यत्र च आनन्द तत्र उपसक्रम्य अभिवादय च ( एकमन्त स्थित ) एफमन्त स्थितं 
(च) त श्ानद्‌ एव अवोचत्‌--श्रुल मे, श्रमणो गौतम अद्य व रात्रौ परिनिर्वास्यतीति 
यट अ्रागत णकः प्रश्न प्रष्टु । घ्रस्ति मे का्ताधर्म, लभेय गौतम द्रप" सद्द 
विचारयितु मे प्रश्न लमेयद्रष्रू अवकाशम्‌ । 


निपेधयन आनन्द्‌ प्रव्युवाच--“जल अल सुभद्र । अस्ति भगवत्त (युद्धस्य) 
पःय जावाधा मा पीडय भगवन्तम्‌ ” 


पुनरपि सुभद्र द्वितोय तृतीय श्चपि निरवध्नान्‌ | श्रथरणोत तथागत --^्लोकर 
एदु वरपुपपवत्‌ कदाचिदेव दीघेङानन तवागनेस्य उत्पाद इनि प्रष्टु काक्ता मे 
निरार्पयतु आगनोऽत्र। अपस्नश ऊुम्त्तण्‌ दशनाय । 

श्रानन्द यवाप्रयं निपधयन प्रल्युवाच--'मगवत काय श्रात्रावा, मा पीट्य)' 

श्रय वुदाञ्वाचन्‌ "दल तानद। सा समद्र वाप्य, ्मतामोञत्र कानना 


निवार्फ, नमवनेम पोटा स्यन्‌ तोष्यति धर्मम श्चान्नाम्यनि 


शरद गगन मबद दाचन: यतृ न्व ६४१ द दन्युमि 


५ , जानीहि 
(भ्यष्न ) श्र श्यस्य । 


( ५७ ) ॥ 
बुद्धोऽबोष्वत्‌-- “अल्ल सुभद्र । अल एतेन विवादेन । यदु च जानाभि तत्‌ ते 
भाषिष्ये, श्रु गभीर धर्मं साघु मनसि छुर्‌ 1” 
सुमद्रोऽल्षमत गववाद्‌, बुद्ध त शवोचत्‌-- “यस्मिन्‌ धमं आर्योऽष्ंगिको 
सार्गो नास्ति, तत्न प्रथम श्रमणो न क्षम्यते, हितीय वतीय चतुथं श्रमणोऽपि न 
लभ्यते । यास्मिन्‌ घुभद्रः । धम आर्योऽष्टागिको माग. तत्र प्रथम. श्रमणो लभ्यते, 
द्वितीय , तृतीय , चतु्थं॑श्रमणोऽपि लभ्यते ! त्रैव सुभद्र । मे धम॑ऽस्ति श्ार्यो- 
ऽष्टागिको माम , तेन अत्र प्रथम श्रमण उपन्ञभ्यते, द्वितीय , तीय, चतुर्थ 
श्रमखेऽपि उपलभ्यते । श्रवौद्धा ( तीधिका ) च्रन्ये संघा शल्या, भ्रमरैः 1” 
तस्मिन्‌ काले भगवान्‌ सुभद्र गाथयाऽवोचत्त-- 
एको नविशद्बयसी पुभद्र, यत्‌ प्रात्रज किंकुशन्तागवेषी । 
चुद्धोऽमव कालत एष यस्माद्‌ वर्षाणि पचाशसमाधिकानि ।\ ७६ (४६) ॥ 
शील समाधि प्रक्षा च केवल छत्र भाव्यते। 
ध्मन्यायपुतो नास्ति श्रमणो वदहिरप्यत्‌ ॥ ७७ (५०) ॥ 
बुद्ध सुभद्र “वोचत्‌ ““भिक्तव चेद्‌ आत्मान सयम्य विदरेयु , अशून्य 
स्यादू श्रय लोकोऽषद्धि । 
तस्मिन्‌ काले घुमद्र आनंद " अवोचत्‌-“श्रमणे गौतम प्रह्मचय चरता एत 
महत फलस्य अधिगमाय अलुष्ठेयम्‌ । युष्माभि नद्‌ | तथागत ब्रह्मचर्य 
अनुष्ठित क्लभ्येत च८ बो) महाफलम्‌ । सया च योयं ष्ट. तथागते ; कान्ता च प्रष्टा, 
तदपि स्यात्‌ महाफलाधिगमाय ! एत तथारतोऽन्तेवासीव सां श्रादिष्टवान्‌ '» 
श्रथ स भगवन्त श्रवोचत्‌-““लभेयाह भन्ते । बुद्धस्य घं प्रत्रभ्यां लभेयाह उप- 
सम्पदाम्‌ 1" 
बुद्धोऽबोचत्त-्य ( खलु ) घुमद्र । अन्य्ती्ैक्‌ ब्राह्मण मम ध तरह्म- 
ववर्थ वादूति वस्तु सख परिविसत्ति चतुरो मासान्‌ तत दष्ट्वा तस्य पुरूष्य भाचरण, 
प्रीय तस्य भाव, श्रनुरूपा मलप्रसादरहिततता इृक्षि च॒ भिक्तवः मम धर्मे प्रत्रा 
जयन्ति । शील सुभद्र । पुरूपस्य मूलमिति जानीहि । 
ततत सुभद्रोऽबोचत्‌- “श्वौ द्रचेद्‌ श्रन्यतीधिको बुद्धस्य धरते चतुरो साखान्‌ 
परिवसति, तस्य पुरुपस्य आष्वरण दरप्टवा तस्य याव श्रचुस्पा मलप्रमादरिता बृत्ति 





१ भगषन्त-प्िमे 


( ५८ ) 


च परीद्य भ्रत्रज्या दीयते, अह तष्ट श्नुरूपया मलप्रघाद्रदितया व्रत्या सेवमान 
फत्वारि सवस्सराणि परिवसिष्यामि, अथ लभेयाह प्रत्रज्याम्‌ 1“ 


वद्ध सुभद्र अयोचत्‌-“मया पूरव पुरुप अधिकृत्य उक्तम्‌ । 
सुभद्रोऽथ तस्या एव रात्रौ अलमत प्रत्रञ्या उपसम्पदा बह्यचर्थ, ष्ट एव धमे 
( काये ) स्वय च्रभिक्ञाय व्याजहार-तस्य क्तोण जाति-मरणः उषित तेम ह्मचयं कृत 


करणीय, उपलब्धा प्रज्ञा नाऽभूत तस्य पुनर्भव । तस्या एव रत्रौ न चिरेण स महन्‌ 
बुद्धस्य निर्वणात्‌ प्रथम श्रमूत्‌ तथागतस्य पञ््चिमोऽन्तेबासी । 


तस्मिन्‌ काले आयुष्मान्‌ श्रानद प्यंक आलजञ्य वुद्धस्य प्ष्ठत क्रन्द्मान 
रुदन स्थिनो वदति-नाह श्य्रासजित्‌, तथागत च परिनिर्वाति ! कथ श्रतिक्तिप्र भगवान्‌ 
निर्वाति ? कथ अतिन्तिप्र महाधर्मोऽन्तर्हीयते ? अहो चत । अति्निप्र असस्यया स्तवा 
चिरनष्टा भरिष्यति श्रन्तर्िते लोकचक्लपि । लब्ध्वाऽ पि बुद्ध अनुकपक ( इदानीमपि ) 
अह रशीदयभूमिस्थ , श्चङतङरणीय , बुद्धश्च निर्वाति ,"” 

जानन अपि मगवान्‌ साभिश्राय अप्रन्छत्‌-श्ुत्रास्ते एनहि आनद भिक्त १" 

भिन्तव तथागत अवोचन-~' बुद्धस्य प्रठत॒पयैक आलव्य कऋन्दमान ्रानन्दो 
मिक्त तिष्ठति-“नाह आद्मालिन °नुद्धश्च निर्वाति 1 

वुटूऽयो चत्‌- ल श्ानद ! मए शुच मा परिदेवयःलेवरेगत्रते मानद मैत्रेण 
छदयन्‌ च्प्रदातान यकमण सैत्रणर वाका सैतरेणश्यद्रवन मनन्क्सया जः प्रयु 
पस्यित । उहपुरपाऽ सि त्व श्चानन देवेषु सारत्रज््णा ्रमनव्रायपयरो चान कोऽपि 
पृर्यन न्दया सममन । प्रदात श्नुयन्य प्रा्न्यसि नचिरेण मार्गम्‌ ।' 


रुपता अस्ति चक्रवर्तीति ऋअरृप्वा भवति । राना चक्रवत्तीं यदा तिष्ठति निषीदति 
छन्तिष्ठति मोते बा, तदा देशाभ्यतरे ्यमात्यनना स्व उपसंक्रमन्ति राश्चो दशेनेन 
च ्त्तमनसो भापितेनाऽपि श्रात्तमनस श्मभिरूपता वि्नोकनेनाऽपि अदप्ता भवन्ति । 
रज्ञ चक्रवत्तिन इमे चत्वार आश्चर्याद्‌ ताधर्मा एत भानदेऽपि मे सति । 

“इमे ऽपि चस्वातेविगोषाश्रानदे । कतमे चत्वारो धर्मां चनद ? सचेद्‌ 
मि परिपदि आनद ॒ उपसक्रामति दर्शनेन सा आत्तमना भवतति, धर्ममाषते, 
तदि श्रला आत्तमना मवति । तस्य रूपदशेनेन तस्य धर्माववाद्श्रवरोन श्रसप्ता 
एव भवति । पुत्व अनद्‌ स चेद्‌ भिद्धणिपरिपदि०।०उपासकपरिपदि०।०उपासि- 
कापरिषदि चा उपसक्रामति दर्शनेन श्रात्तमना, धर्मं भापते चेत्‌ श्रवशेनाऽपि 
मात्तमना जभिरूपदशेनेन धर्मदेशनाश्रवणेन ( च ) अदृप्त भवति । इमे संति 
आनद चत्वार आश्वर्याद सुता धर्मा ¦ 

श्रथ आयुष्मान श्ानंदो दक्तिणासं ईषद्‌ विवृत्य ॒दक्तिणजाु न भूमौ 
निपात्य बुद्ध अवोचत्‌-- “पूर्वं भगवन्‌ चतुर्भ्यो दिग्भ्य श्रमणा वद्ुप्ज्ञा सूत्र-विनय- 
पडिता शुद्धशीला सुकर्मा उपसक्रामत्ति भगवन्त पयुपासनाय । मह स्वय 
अमिवाद्य तान्‌ श्रपि अभिवादापयामि पयुपासापयामि । परिनि बुद्धे ते पुन 
दशन न लन्ध्वा $ करिष्यन्ति १ 

बुद्धोऽबोचत्‌-- “'अल्पोच्छुकता भाद्‌ ! यूय भवथ । चच्त्रारि इमानि ञानं । 
कृलपुत्राणा दशेनोयानि स्थानानि । कतमानि चत्वारि -- ( १ ) इद वुद्धो जात 
इति प्रथम श्राद्धाना इलपुत्राणा सर्वेजनीय दर्शनीय प्रथम स्थान, यद्‌ दृष्ट्वा 
मृत्वा अविस्पृत्य मनसि ते श्रद्धा उत्राटयिष्यति । ( > ) इद बुद्ध प्रथम मार्ग 
उपलन्धवान्‌ इति द्वितीय स्थान स्वैजनीय दष्ट्वा स्म्त्वा विस्मृत्य मनसि 
रद्रा उत्पादयिष्यति । (३) इह दुद्धेन धर्म॑चक्र प्रवत्तिति> उति तृतीय स्थान 
सवेलननीय दृष्टवा स्मृत्वा अविस्मृभ्य मनसि श्द्धा० उतादयिप्यति । (४) इ 
बुद्ध परिनि त उति चतुर्थ स्थानं सचे जनीय द्रवा स्पृता अविस्पृत्य मनासि श्रद्धा 
उत्पाद्यिष्यन्ति परि निचे मयि छुनपुत्रा कुलकुमास्किात्व इद्‌ वुद्धो जातः इति 
श्तुस्सूरय पुख्यलाभिन , “इह बुद्धेन मागं उपलो दिव्यशशक्िश्च , 'इह्‌ धर्मचक्रं 
भवक्तित लोकाना विस्य, द बुद्धः घ्॑ अवस्थाप्य परिनिव्रतः इति ते 
उपमक्रमिप्यति । इमानि स्थानानि उपागम्य सूपाना विद्राणा पूजां च कृत्वा 


् = १ ~= 7 न्प प्र ल्सम्गनते + 


( ६० ) 


श्रय बुद्ध श्ानेद्‌ अवोचत्‌-- भवि परिनिषते श्ागार विहाय चतुमागपिक्ता 
शाक्यङ्क्ोदगता अनायासेन प्रतरज्यालामिनो भवेयु । न्यतीथिका ब्राह्यणा श्रपि 
अन्रजया्थ॑नागता, चतुर्ण मासाना परिवास विना अनागाया परत्रज्या न लभेरन्‌ । 
तत्‌ कस्मात्‌ ¶ भिन्न दि तेपा आचार्य, श्रपरिवासे तेपा पूर्व ट्ठि उत्पद्यत 1" 


श्रथ च्रानन्यो दीर्घं अभिवाद श्जलि प्रणाम्य वुद्र श्रवोचत्‌-- "परिनिवरृते 
यद्धे अशुभ पुणा न्नेन मिक्ठण सह कथ वत्तितव्यम्‌ ?" 

वुदधोऽबोचत-- मयि परिनिरत श्रानद्‌। सचेत छन्नो नादुरूप श्राचरेत्‌ 
नादेश पालयेत, तर्हिं यु्मामि सभूय तस्य त्रहमदडो दातञ्य -- सवै भि 
नाऽसौ वक्षव्य , न चानुशासितव्य ।' 

छथ श्रानद पुन वुद्र अपरोचत-- “परिनिवृते वुद्रे सचेत्‌ माचप्रामौ 
दर्शना उपसक्रमेतत ताभ्भिस्सद, कथ प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 


युद्धाऽवोचनत-- “*अदशन मानद । 

श्रानन्द्‌ पुनरवबोचन-'“दर्णन चेन्‌ उव प्रनिनत्यम्‌ 0" 
चुद्धाऽवाचत- "अनाललाप्र परस्परम ।'' 

आनन्द पुनस्वाचन्‌- ` आल्लापश्चन क्थ प्रतिपत्तव्यम्‌ % 


~ 


दुद्धाऽ-वाचन-' दामन चित्त परयेयदपितिव्यम । स्याद्‌ आनन्दे युग्माक 
परिनिष्रेन -दटधनपृन न ज्ाम्तातायी। न गवलु ण्व द्रष्रव्यम । वोविलामन प्रभति 


् ९ 
सता क्स 


सत पिनयरण्च नेशन, सर्वामि शास्ना। ाकानमाणा आनल) इत 
पर सथ नदरतनद्रकष शिनष्पतानि सद-खननु। सर्व भिनय परस्पर सम्मोदमाना 


श्रष्सन्‌ धत द दरम्दर मम् 


€ मणरसःना जनुमोानमाना ्भ्मिन धर्म पिन्रनु, 


तेदाऽपे तते भिक्तव तृष्णीं श्रभूवन्‌ । थ ननद बुद्ध श्रवोचत-'"एवं दष्ट्वा 
श्रं प्रसन्न , श्चस्मिन्‌ सचे खव एन अभिप्रसन्ना. नास्ति एकस्याऽपि भिप्तो बुद्ध 
धर्मे सचे चां कांक्ता, माग वा विविक्ता । 

बुद्धोऽबोचत्‌-श्रदे श्पि श्रानंद । स्वर्यं जानामि, पति स्मिन्‌ सघे य 
पर्चिमफः भिदु स द्रष्टमागं सरोतञआपन्नः अषिनिपातधमां सप्तङ्त्व' म परमं 
श्रागम्य दु खस्यान्त करिष्यति ॥› 

भभ खलु भगवान्‌ तदा व्याकरोत्‌-'“दादश श्रावरशतानि लप्स्यन्ते माफैत्तम्‌ 1 

भथ भगवान्‌ उत्तरासंगत' सुव षणं बाहुं निस्सायै तान्‌ भिचल च्रवोचत- 
"“तथागतस्य दशन लोके कदाचिदेव वति यथा शदुवरपुष्पं कदाचिदेव प्रादुमेवति ) 

अथ इममेव अं विदित्वा भगवान्‌ गाययाऽवोचत-- 

अरुण वशं वाहु निस्सये बुद्धः भादुरकरोद्‌ अद्भुत निमित्तम्‌ । 

आगतुका. धस्ारा चर्नित्या उत्पद्य विनश्यन्ति मा प्रमादेथा. ॥ ७८८ ५१) ॥ 

तस्माद्‌ भिक्तव" अप्रमादेन समानपयथ । नाष प्रामद्‌, तेन सम्यक सुद्ध 
अक्षख्येयगुख जात" ““त्ययधर्मा. सस्कारा, श्रप्रमदेन सम्पादयेधा -इय शसि 
तथागतस्य पर््चिसा वाग्‌ । 

श्रय खलु भगवान्‌ प्रथमं ध्यान समापयत, प्रथमाद्‌ ध्यानाषु उलपराय 
रितीयं ध्यति खमपद्यत, द्वितोयार ध्यानाद्‌ उत्थाय ततीय ध्यानं समाप्यत 
सृतीयादू ' ध्यानाद्‌ उ्थाय चतुथं ध्यान समाप्यत, चतुर्थाद ध्यानाद्‌ 
उेथाय शून्यायतन-श्याकाशानत्यायतन ध्यान [ समापत्ति | समाप्त, शूर्थायतन 
ध्यानाद्‌ उत्थाय वषिज्नानायतनध्यान ८ समापत्ति) समाप्त, . विन्नानध्यानाद्‌ उत्थाय 
भार्फिचन्यायतन ध्यान ( समापचि ) समापद्यत जार्किषन्या यतन ध्यानाद्‌ उस्वाय 
नैव संक्ताना संश्ञायतानं ध्यान ( समापत्ति) समापद्यत, नैव सञ्नाना संत्रायतन ध्यानाद्‌ 
चप्याय सक्षविद्‌यितनियोधं समाप्यत । । 

मथ बलु भनद -्ायुष्मन्त भनुरुद्ध' श्रष्रच्छत्‌ परिनि त. भन्ते । भगवान्‌ 
इति । श्रुरुदधोऽषोचत्‌ न आनंद, भगवान्‌ एदि सन्नावेदयित निरोध सान्त 
मया पूरव बुद्धात्‌ श्रुत-चतुभ्यं ध्यानेभ्य उत्थाय तथागत- परि नि्बातीति 1 

अथ भगवान्‌ संज्ञावेदयितत निरोध ध्यानात्‌ (० समापत्ते.) उस्थाय नेव सन्ताना 
सेन्नायतनं ध्यानं समापयत्त, सैव सन्ताना ' सत्नायतन ध्यानाद्‌ उदयाय आरफिचन्य 


ध्यान, ° विल्ञानायतनध्यानाद्‌ स्थाय आकाशायतन ध्यान) आकाशायतनध्य 
उन्थाय चतुर्थ ध्यान, चतुर्याद्‌ ध्यानात्‌ उत्थाय तृतीय ध्यान, चृतीयाद्‌ ध्य 
उत्थाय द्वितीय ध्यानं द्वितीयाद ध्यानात्‌ उत्थाय प्रथम ध्यान समाप्यत, प्र 
ध्यानात्‌ उत्याय द्वितीय ध्यान चतु ध्यान समापयत, चतुथीत्‌ ध्यानात्‌ स 
भगवान्‌ परिनि त । 
तस्मिन काले मदाभूमिचालोऽभूत, देवेषु मानुषेषु मदाभय उदपादि, 
भवेषु नारक्णु सूर्यं चन्द्रमसि (च) अवभासोऽभूत्‌ । भनवभासितानि स्था 
शपि महावभास श्रलमन्त, स्यं परस्पर अपश्यन्‌ परस्पर समवदन्‌-“अमुक । 
अत्र जात, श्चमुक पुरुप अत्र जान । अय अवभास सर्वत्र देवावभासः 
प्रणीत ।तर्मिन दलि तुपितदे पलिक्ाद्‌ दविव्याना मदर्‌ पुप्पाणा उत्पल पुष्पाणा 
पृष्पाणा कुमुद पुप्माणा पुरताक पुष्पाणा बृष्टि तथागतस्य सघस्य च उपरि अ 
िव्याना पृनऽच भुचिलिन ( पृष्पाणा ) वृष्टि बुद्धस्य सघस्य च उपरि जाता । 
परिनिघ्रत वृद व्रहयदेययज आकराने ( र्वित ) आया गाये अभापत। 
सव ण्य निनस्यन्नि भूना ल्लोके समुन्न्दुयम । 
वताश वृद्धो लोर प्रति पुनगल ॥५६ ॥ ५२ ॥ 
तवागता मदव्रोते द्यभया न्वयि शक्तिमान । 
चिरम्थितिरोऽपि भगवान परमे ति परि निवर्त ॥८८।५३॥ 


ट्व रात्रा देानासमिन्नया गावा भावन 


,( ९९ ) 


प्रथ भिल्धुः उपवान्‌ गाथां अभाषत- 

प्रसेन चित्तेच स्वयं संयम्य भक्षा मसुतिषठति । 

अद्ध षश्चासल्कीनो बिरागाद्‌ न ॒श्यतुत्तर' ।>४।।५७॥। 
अथ भिन्ञुरानदो गाथा ख्रभाषत-- 

देव माभुषयो भीषणकं तदासीत्‌ क्लोम्टषेणप । 

स्करारवरोपेतो यदा चुद्ध घनिव्रत. ॥८५।५५८॥ 
अथ वोरा देवता च गाथां जभाषत-- 


तायिना वंचितो शोक. सत्वा नित्य त्मोदृता । 
ने. पुनद द्ध द्र्यति शक्य सिहं नरबीरम्‌ ॥८६।५६॥ 


अथ गुह्य संकेतेषललो जन च गाथा अभाष्त- 

नाय लकी न परो ब्रह्मलोको देवा मालवा च) 

न पुनद द्ध द्रत्यन्ति शाक्य, सिह नरवीरम्‌ ॥\५७।।६०॥ 
श्रय वुद्धमाता सह्‌ा।माया गाथा अभापत-- 

जातो बुद्धो लु विनी वने मार्मस्तस्य सुविस्ठृत । 

मूलस्थाने पराब्रततो स्यक्त्वा काय ्मनित्यकम्‌ ।०८।६१॥ 

अथ यमक शालदेवता गाथा चअमाप्रत- 

बुद्धे भविष्यति कदा पुनर्कालङ्कघुमव्रषटि 1 

पूणे पुण्यो दशव्रल तथा गतो (हि) निघ्र त ॥२६।६२॥ 
धथ शालवन देयता गाथां जभापते-- 

श्म धन्यमिद स्थान चुद्धोऽतर समजायत । 

म्रवीर्तत धमेचक्रः इह चात्र घुनिषत ॥६०।।६३॥ 
अथ देवयजस्च गाया अभ।पत-- 

तथागतोऽलुत्तर भ्रघनः , सदावोष्वदनित्यताम्‌ 1 

खात्‌ सत्वान्‌ मोचयित्यान्तये निर्वाण माविशत्‌।\६१।।६४॥ 
भथ त्रायस्तिशः(विन्‌-ली ) देवराजश्च गाया श्रयापत्त-- 


, \सदा कोटिषु कल्पेषु मार्णो मवत्यतुत्तर । 
लाल सत्यान मोचयित्वारन्त्मे िर्घाग्पिमाविशत ॥२।।६५]] 


( ९ ) 


श्रथ ग्रीप्सदेवराजो गाथां खभापत-- 
पश्विम चीवर मिद दयति तथा गतकायम्‌ । 
सुद्धे परिनिषृते चीवर कस्य दौयताम्‌ ॥६२।।६६॥ 
भथ तुपित देव राज्ञश्च गाथा श्रभाषत-- 
अन्नाय प््विम काय स्कधायतन विनश्यति । 
वेदना न घुपाऽदुग्वा नच मृत्युजरादु खम ॥६४।।६५। 
श्रथ स्वनिर्भित वश वर्मि देवपजश्च गाया अभाषत-- 
वुदधोऽस्याम पर रानौ शयानो दृक्तिण पर्शव । 
एतस्मिन्नेव शाल्वने शाक्य सिह सुनिवरृत ॥६५।।६५॥ 
अथ परिनिर्मित वशवति देवराजश्च गाथा अमापन-- 
लोको नित्य तमस्यति चद्र पतति तरफ राज ] 
आवृगणोति ह्ययनित्यना प्रक्षा मर्यं मु निवृते ॥६६।६६॥ 
श्रथ भिक्तवभ्च गाये श्रमापन्त-- 
वृदूवुदोपमफ कय भगुरे क, मुदौ भवेन । 
वज्राय ऽपि वुद्रस्य सो~नित्य उव नष भाक ॥६५।।५०॥ 
व्र कायश्च नुद्धाना तव्या न्या निवर्तिता ॥६८।।५१॥ 
परिन्वरितु दुद्र त भिनव्र कत्त प्रिदेवयन्नो भूमौ प्रपतति जविर्तनते 
आत्मान श्रसयम्यसे वाण् क्रारनि। तवागत परिनिवरत । २4 भगवान श्रतिशिप्र 
पपिनिवरत ॥ कय श्रतिन्प्ि सदावर्मोऽ-तद्ित । कथ अनिनिधर सन्वाना विरविनाशा । 


परिनिषूत' ० चिन्न सप इव आवनतन्ते विवतेन्ते, किं कर्तव्यमिति न जानंति । 
पतस्मिन्‌ काते देवता अपि सवेत्र आकारो परि धावन्त्य ०1 

श्रथ ते भिव यावत्‌ प्रात सुषौ राति धस्य कथा मकथयन्‌ । श्रनुरुद्ध 
श्रानंदं यामंत्रयामास- गच्छ कुशी नगरं प्रविश्य मल्तान श्रातो चय--'परिनिवृ तो 
भगवान्‌ यस्ये दानी कालं सस्यष्वे 

अथ श्चानंद्‌ उत्याय बुद्धस्य पादौ अभिवाथ एकेन सिद्धा साधं छन्दमान. 
सगर प्राविशन्‌ ! तत्र भपश्यत्‌ प॑चमल्ल शतानि सस्थागारे सन्निपतितानि केनचित्‌ 
फरणीयेन ते मल्ला जानद आगत दृष्वूटा उत्थाय सम्मो् पादौ अभिवाद्य स्थिता 
भानद्‌ भवोचन्‌ “कथ भन्ते एता ्तिप्रग श्रागत †‡ 

श्रानद प्रत्युवाच “हितकामो ब एतष्टि ्रातरागत. ।तथागतो ऽतीतायां रात्रौ 
परिनिवृ त इति जानीय, यस्येदानीं छाल मन्यध्वे ,” 

भथ एद्‌ वचन श्रत्वा मल्लेषु न कोऽपिय न कन्दति, अश्रुणि विमोचयन्‌ न 
वदति “कथ सतिक्तिभर बुद्ध परिनिवृ त॒! कथ अतिरि लोकचन्ुरन्तिहितम्‌ ॥ 


श्नानन्द्‌ तांच प्रवयुवाच--“्रल अल भद्रसुखा मा शोचथा. । 
यत्‌ जात सस्कृतं तत्‌ म रूभ्यतु मा षिनश्यतु इति कुतोऽत्र लभ्यं । प्रागेव बुद्धेन 
श्राख्यातं--“जातस्य ध्रुवो मृत्यु सर्वै. भियं विप्र योग न सदा स्थिति । 


श्रथ ते मल्ला प्कमेक उचुः-तेन सरवै सन्निपत्य सर्वेण गधमालेन 
बहुबिेने सृत्यगीतेन च साधं गच्छेम यमक शालयो ( स्यानम्‌ ) + 


शरीर पूजयन्त एक दिनं व्यतिनामप्य बुद्धस्य शरीर पयं के संस्थाप्यमल्ल- 
डमरः चलुप्कोणत पर्य॑ उत्थाप्य धुरपंभूपयत पुष्पाणि विज्रिदन्तो द्येन गीतेन 
पूजयन्त पुरस्तिमेन दारेण नगर प्रविश्य वीथिषु नानपदिकै जने सतक्रियमाए शरीर 
(गृत्वा ) परचिमेन द्वारेण नगरात्‌ निष्कम्य उच्चविरोप स्थाने धस्याम इति विनि 
र्चित्य मल्ला स्वम्रह्‌ उपगम्य गथमाल चादाय नाना विघ्नेन चृत्यगीतेन खाधं यमक्र 
शालयो स्थाने ( बुद्धस्य ) शरीर भूनयन्त एक द्विन व्यनिनामयामाघु । बुद्धस्य शरीर 
पय॑क चारोप्य मसला पर्य उच्चारयिष्याम इति । शिवाय प्येक उच्चारथितुम्‌ ना 
शक्तुवन । तद्‌! श्नायुष्मान्‌ श्रनुरुद्धो मल्लान्‌ मवोचत~-“जल घो मा श्रायातवय 
श्न्यथा पर्ता देवताना अभिभ्राय पर्युकोच्चारले ?› मल्ला श्रवोचन्‌--“को देचताना 
भभिप्राय परति पर्यलोत्त्वास्णे १” 


( ‰ ) 


स्थ ग्रीपष्मदेवराजो गाथां मभापत- 
पश्चिम चीवर भिद द्धादयति तथा गतकायम्‌ । 
सबुद्धं परिनिवृते चीवर कस्य दोयताम्‌ ॥६२।६६॥ 
भथ तुपरित देव राजश्च गाथा श्रभाषत-- 
अच्राय पल््विम काय स्कधायतन विनश्यति । 
वेदना न घुखाऽदटुवा न च भत्युजरादु खम ॥६४।।६५।। 
श्रय स्वनिर्मित वश बि देवराजश्च गाथा अभापषत-- 
चुद्धोऽस्याम पर रात्रौ शयानो दक्षिण शर्वे | 
एतस्मिन्नेव शालवने शाक्य सिह सुनिवृ्त ॥६५।।६६।। 
अथ परिनिर्मित वशवर्षि देवराजश्च गाथा अभापत-- 
लोको निव्य नमस्यति चद्र पतति तारर् यज् । 
आयृणोति ह्ययनित्यता प्रघ्ञा सर्य मु निवृत्ते ॥६६।।६६॥ 
त्थ भित्तवर्च गाधे श्रभापन्त-- । 
वुद्वुदोपमके काये भगुरे ऊ, घुष्ी भवेन्‌ । 
वज्नफायो ऽपि वृद्धस्य सोऽनिस्य इव नष भाक ॥६५७।।५०॥ 
चमर यश्च वुद्राना तव्या.नन्या निवर्तिता ॥६६।।५१॥ 
परिनिवुतु वृद्ध त भिनव क्रत्त परिदेषयन्तो भूमौ प्रपतति आवर्नन्ने 
भास्मान श्रसयस्य स वापर करार । तवागत परिनिद्रत । क4 भगयान श्रतिरशिपर 
परिनिवृत॥ क्व श्रतिनिघ्र मदावर्माञन्तर्िि । कव अतिन्निप्र स्वाना चिध्यिनाश । 
लार्चलन विनष््व । त न्न मलो मगनशाम्बो महावन्त उव चिन्न सयद्रव 


{ ६५ ) 

परिनितू त. ० छिन्न स्प इव मावरतन्ते विवरैन्ते, कि कर्तव्यमिति न जानति । 
एतस्मिन्‌ फते देवत्त श्रपि सवत्र आकाशे परि धाचस्स्य, ० 1 

श्रथ ते भिक्तवः यावत्‌ प्रात रूरी रारि धम्य कथा कथयन्‌ । श्चनुरूद 
ध्रानंदं चामंत्रयामास-- गच्छ कुशी नगर प्रविश्य मतान श्रारेचय--'परिनिवृ तो 
भगवान्‌ यस्ये दानीं काल मन्यध्वे । 

भथ श्चानंद्‌ इत्याय बुद्धस्य पादौ भभिवा् एकेन भिल्वणा साथ कन्दमानः 
नगर प्राबिशन्‌ ! तत्रे अपश्यत्‌ प॑चमल्ल शतानि सस्थागारे सन्निपतितानि केनचित 
करणीयेन ते मल्ला भानद जगत दृषवूटा उत्थाय सस्पोद् पादौ श्रमिवाद्य स्थिता 
आनद जवोचन्‌ “कथ भन्ते एता श्रतिपरग श्रागत ‰ 

श्रानद प्रसयुघाच--'दितकामो च एता प्राततरागत्त ।तथागतो ऽतीताया रात्रौ 
परिनिवूं त इति जानीथ, यस्मेदानीं काल मन्यध्वे ५ 

अथ॒ एद्‌ वचन श्रत्वा मल्लेषु न कोऽपिय न कन्दति, अश्रूणि विमोचयन्‌ न 
वदति “कथं भतिक्तिभ वुदध- परिनिवृ त ! कथ अतिक्ञिप्र लोकचजुरन्तर्दितम्‌ ।! 

आनन्दे तान प्र्युवाच--“ल अल मभद्रसुा मा शोचथा । 
यत्‌ जते संसृत तत्‌ मा रूग्यतु मा विनश्यतु देति इुतोऽ्न लभ्यं । प्रागेव युद्धेन 
आख्यात--'जातस्य ध्रुषो मृत्यु सवे प्रिय विप्र योग न सदा स्थिति । 


अथ ते मल्ला एकमेव, उततु--तेन स्वे सन्निपत्य सर्वैण गंधमात्तेन 
बहुषिधेन नूरयमतेन च साधं गच्छेम यमक शालयो ( स्यानम्‌ ) +? 


शरीर पूजयन्त पकं दिनं व्यतिनामप्य वुद्धस्य शरीर पय॑के संस्थाप्यमल्ल- 

मारं चतुप्फोखत प्यके ₹त्याप्य धूपधूपयत पुष्पाणि विकिडन्तो चृत्येन गीतेन 
पूजयन्त पुरस्तिमेन द्वारेण नगर प्रविश्य वीयिपु जानपदरिकैः जने सतक्रियमाण शरीर 
{गृत्वा ) पश्चिमेन द्वारेण नगरात्‌ निष्कम्य उच्चविरोप स्थाने घस्याम इति विनि- 
श्चित्य मल्ला स्वपह्‌ उपमस्य गधमाल प्वादाय माना विधेन चेन्यगोततेन साधं यमक 
शालयो स्याने ( बुद्धस्य ) शरीर पूजयन्त एक दिन उ्यनिनामयामासु 1 बुद्धस्य शरीर 
पयक भारोप्य मलजा पर्यक उच्चारयिष्याम इति परिचार परक उच्चारथितुम्‌ ना 
सक्तुबन । तद्‌। श्रायुप्मान्‌ श्रुरुद्धो मल्लान्‌ अवोचत्‌-"जल पो मा श्रायाक्तयथ 
भ्रन्यया पर्ति देवताना अभिप्राय" पर्यकोच्चारणे ९› मरा श्रवोचन्‌-'“को देवत्ताना 
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( ६5 ) 


अनुरुद्धोऽबो चत्‌-वय ( भगवत ) शरीर गघेन माल्येन रसृल्येन गीतेन 
सल्छवैन्त एक दिन व्यतिनाम्य बुद्धस्य शरीर पर्य॑क आयोय ० ध्याम इति 
वोऽभिभ्राय । स्त दिनानि गघेन माल्येन नृत्येन गीतेन च सत्कृत्य पूजयिवा 
बद्धस्य शरीर प्यक शआ्मरोप्य मल्लक्ुमार पर्थक चतुष्कोणत उत्थाप्य भूप धूपयत 
पुष्पाणि विक्रिरन्त विकिरन्तो नृत्येन गीतेन च शरीर सत्कुर्यन्त पुरस्तिमेन दारेण 
नगर प्रविश्य वीथिषु जान पदिफे जने सक्रियमाण उत्तरेण दारेण नगरात निष्क- 
म्य नदीं हि स्यवरतीं उप सक्रम्य मुकुट ववने चैत्ये धक्त्यामः इति अय देवताना 
श्रभिप्राय येन परयै नेच्चरति । 

मल्ला च्रवोचन्‌--' साधु भन्ते, यथा देवताना श्रभिप्राय तदैव भवतु ।" 

अथ मल्ला एकमेऊ उचु --' घ्यायाम वय नगरं प्रविश्य रथ्या वीथीष्व सच्ृल 
मार्गाश्च सम्माञ्यं उदकेन निषिच्य धूप भूषयित्वा इहागम्य सप्त दिनानि शरीर 
पूजयिप्याम अथ मल्ला सहैव नगर रभ्या वीथीश्च स्कृत्य मर्मच सम्माञ्यं धूप 
धूप्रयित्वा नगरात निरम्य यमक शानयो स्थान उपक्रम्य गध पुप्मै नृत्येन गीतेन 
शरीर पूजयन्त सप्रदिनानि उ्यतिनामयामापु तत मायाहू सम्येवुद्प्य शरीर उगया्थ 
पयक् नवाय मत्लकरमार्‌ चतुपु कोणेषु उद्‌ बाह्य प्वजे सद भूप्रयन्त पुष्पाणि विङ्किन्ते 
नानाविघन चृन्यन गोतन पुरस्तान्‌ पवरान्च अनुगन्युन्त स गौरव निन्यु । तस्मित 
कान्ते शरीप्स्य उपरि व्राय्त्रिणा देया मदा पुराणि उत्पन्न ० पद्म कुपु पु डरीक 
पुष्पाणि द्व्यनि चदन कर चृगानि रया मार्गेपु स्त्र विकिरति दिव्यानि 
गोनानिच देना गायनि। 


श्वम ना एर सङ उव्‌ -नन जन मानु मनतं द्विव्येन सीते 
शरीरस्य पचा नयन्‌ । 


( & ) 


श्रानद. प्रदयुवाच--“सम्मुलात्‌ मया बुद्धस्य श्तं सम्युःआत्‌ बुद्धस्य प्रतिमृह्ीत 
तथा गतस्य शरीरे तथा प्रतिपत्तञ्य यथा राज्ञ चक्रवरिन शरीरे प्रति पद्यते 

पुनश्च त पानद श्षोचन्‌--““फथां भन्ते !' राक्ष. चक्रवर्मिन. शयीरे प्रति 
पद्यते ¢ 

स शरव्युवाच-“भायंस्य रक्ष. शरीर प्रथम गधोदकेन स्नपयति, तस्य शरीर 
नवेन कापसिन वेष्ठयत्ि, पचमि युगशतैः टुष्यै परिवेषठयंति । वेष्ठयित्वा शरीर 
एवे दरोख्या निधाय वैलेन पूरयिता तां सुवणं द्रोणी इत्याप्य द्वितीयस्यां जायस्या 
महा द्रोस्यां प्रज्तिष्य तांच गव चंदन द्रोस्यां `प्रत्निप्य अन्तर्दहिरुमयथा सवं गधानां 
चित्त त्मा तस्योपरि धापयति । समाहारं च शरीराणि (अस्थोनि) चातुमदापथे स्तूप 
कारयति स्तंभ ऽच्छरापयति चित्राणि लवयंति । (ये) ते पथिक्ना रान्न स्तूप द्र््यति 
शासने चिन्त प्रसादयिष्यन्ति । (तत्‌ तेषा) वहू हिताय भविष्यति । आनन्द्‌ । युष्माभि 
म शरोर पूर्वं गधोदक्ेन स्तपयितव्य नवेन कार्पीसेन शरीर वेष्टयित्वा पंचमि दुष्य युग 
शतै च परि वेष्ट्य तच्छरीरं सुरणं द्रोस्यां सत्थाप्य तेन पूरयित्वा उत्थाप्य ( ता ) 
छवणे द्रोणी अपरस्या आयस्या महा दरोर्यां प्रतप्य (तां च) चंदन क्राष्ठेन आशधरत्य 
शतवेदिरुभयथा सवै गंधान चितक कृत्वा तस्यो परि तत्‌ ( शरीर ) धापयितम्य 
समाहाये च शरीरारसि ( अस्थीनि ) चातुमंदापये स्तूप॒॒कारयितज्यः स्तम्भ उच्च- 
रापयितम्य' चित्राणि लम्बायतस्यानि । (ये) ते पथिक बुद्धस्य स्तूपं द्रच्यन्ति तथा- 
गतस्य धमराज ममे चित प्रघाद्यिष्यन्ति । ते पुख्यक्ताभिनो भविष्यति, काल छता 
सगे लप्नते प्राप्यन्ते च साग ( प्राप्तः ) जनम्‌ ।* 


अथ (ते ) मल््ञा एकमेकं अवोचन्‌ “तेन हि बय नगर गता समा- 


हेम चितक साधनानि गध पुष्पाणि कार्पाततानि शब द्रोणी तेल श्वेतानि दुष्य 
(युगा) नि) 


„ रय मल्ला सदैव नगर प्रविष्य चितकसाधनानि समाहत्य मु्कट शत 
चेत्य उपसक्रम्य परिशुद्धेन ग चोदेन चुद्धस्य शरीर स्नपयित्वा नवेन कापासेन 
शरीरं परिवेष्टय पचमि दुष्य ( युग ) शते, तद्‌ वेष्ठयितरा सुर प्रोख्या निधाय 
केन श्प (ता) स्रौ दरोशो उत्याप्य श्रपरस्यां मद दस्यं परस्य ता च 
चन्दन काठ द्रोस्या निधाय (ता) श्चन्तवैदिरुभयथा सवेगवाना चित्त छता 


( न ) 


अथ लो- ॐ ( १) नाम मल्लाना महाराजो मरोल्‌का गृहीता बुद्र-शरीर 
श्मनि दास्यामः इति श्रग्नि खदात्‌, न चाग्नि प्रञ्ज्वलित्त । अथ अन्येऽपि केचन 
मल्ल प्रमुखा उपगम्य ्रम्ि भदु, न पुन अग्नि परज्ज्यलित । श्रथ (श्मायुष्मान्‌) 
अनुरुद्धो मल्लान्‌ अवोचत- 


अल श्ल मद्रसुखा, यूय अ्वालयथ, न च अग्नि उवलत्ति देवताना 
अभिप्रायेण 1” 


मल्लाश्चाऽप्रच्य्‌न्‌-- क (पुन ) भदन्त, देवताना अभिप्राय, येन 
रग्नि न उ्वलति ? ता अनुरुद्रोऽवोचत-- देवता अभिप्रयति यत ( श्रायुष्मान्‌ ) 
सष्ठाकाश्यप लाव पचमात्रै श्रारुशते पायात जनपद (चारक) चरमाण 
एत श्रमं प्रतिपन्न , तेन न उपलेत्‌ श्रग्नि यावद्‌ ( आयुष्मान्‌ महारऊाश्यप ) 
बुद्धस्य शरीर न पश्येत । एनमभिग्राय विदित्वा देवतानानुमन्यन्ते श्ग्ने उवलनम्‌ । 


मल्ला्च तेषा अभिग्राय अनुमतुः श्चवाद्यन । तदा ( जयुप्मान्‌ ) मदा 
काश्यप साधं पचमि यिततुशते पावाकुशीनगरयो अवे मार्ग प्रतिपन्नो भवति। 
अथ ( ग्यतु) मार्नेऽ न्यतर निग्र॑थ श्रावक मन्दारपुप आद्राय ्ागन्छुति। अथ 
( जायुप्यान ) महादाक्यप द्रत एव॒ आगन्दुन्त निर््रन्थ द्रष्टवा उपसक्रम्य 
नप्रच्छन्‌-- उन द्ागन्दटमि ? । 

स श्रःयुवाच-- षटलीनगराने श्रागन्द्यामि।” 


( द्ादुमान) स्य पन भग्रन्टन-- स्मपि (आवस) जानासि 


( ६६ ) 


अथ तस्यां परिषदि सुभद्र. नम शाक्य पुत्र (भभूत ख) तान्‌ भिज्ञ निशये 
अवोचत्‌-- ल आबुसा. । भा शोचथा , परिनिषंते भगवति घुसत. षय । तेन 
स्थविरेण मदा श्रमणेन सवैदा बयं उपदू ता अभूम - इद व" प्यते इवं षः न क्तप्यत 
इति । इतः परं वथ यदिच्छाम. तत्‌ करिष्याम । 

तत शत्वा ( आयुष्मान्‌ ) म्टाकाश्यप दु ख दुमेना तान्‌ भिचल वोचत-- 
धक्िपर सरत पाच चीवर गच्छेम इदानीं यमक शा्ञयो श्चाददनात्‌ पूवे एव पश्येम 
बुद्ध [ भगवन्तम्‌ ] " 

अथ ते भिक्तव. श्रुत्वा महाकाश्यपस्य वचनं उत्थाय ( मायुष्मान्त ) काश्यप 
अन्वगच्छन्‌, उपसंक्रम्य च ष्ुशीनगर नचा दिरण्यवत्या तीरे दिव्य सुङ्कट ( सुकर 
वधन ) चैत्य उपगता । 

अ ते ( आयुष्मन्त ) मानन्द अभिवाय एक मन्त स्थिता श्रानद श्रवोचन्‌- 
एचछाम एक पाश्वं शरीरस्य द्रष्टु, तदू अदग्ध शक्य च । 

आनद प्र्युत्राच--'"अद्ग्धमपि दुष्करं द्रष्ट यत बुद्धस्य शरीर गधोद्केन 
स्नपयित्वा पचमि कार्पास दुष्य शतैः च परिवेष्टय सुषरं द्रोण्यां यस्यां दरोख्यां 
सुगध चदन काठ चिते च प्ररिप्य अन्तवहिर्था श्राच्छाय स्थापितम्‌ । तेन बुद्धस्य 
शरीर दुण्ष्रं ष्टुप्‌ ।” 


( श्नायुष्मान्‌ महा ) काश्यप' त्रि अष्रच्यंत्‌ धनद" वच तथैव प्रदयुवाच-- 
“द्धस्य शरीर दुष्कर द्रष्टुम्‌ ^" 

अथ ( भयुप्मान्‌ ) महा काश्यप गध चितक ठप संक्रान्त । तस्मिन्‌ फलि 
ध्िगुण दरोर्यभ्यन्तरे निकतिपतसय बुद्ध ररोरात्‌ भिन्न वणौ पादौ निर्गतौ । द्रष्ट्वा च 
( आयुष्मान्‌ ) काश्यप ॒साश्चयं भानंद अप्च्छत्‌--बुद्धस्य शरीरं घुबणं घरं पादी 
कथं भिन्न वर्णौ १ 

भान्द भस्यबोच--“पूर्वं एका दु.खिता बद्धा माता उपसंक्रम्य दृस्तेन 
द्धस्य पादौ स्वती, तस्या घरश्रूणि च तयोरपि पतितानि, तेन (पतौ) भिन्न वर्णो 1" 


्रुत्वाच तत्‌ काश्यप. भनात्तमना गध चितशे उपस्यापित बुद्ध शरीर अवदत । 
तस्मिन एव कलि चतुरधिवा परिपद्‌ देवताश्च उपरि एर्दव अभ्यरवादयन्त ! तदैष 
( च ) बुद्ध्य पादम श्रन्तहितौ । 


( ७5 ) 


प्रथ (आयुष्मान्‌ ) महाकाश्यप चितक त्रि प्रदक्तिणी कृत्य गाथामि उवाच 
बुद्धोऽसमस्मो लोके प्राया यो द्यनुत्तर, । 
वन्दे मिद्य नर, यो ह्य प्रतिम प्रज्ञया ॥६६।।७२ ॥ 
श्रमण मनुपम श्रेष्ठ बीतमल दि (तम्‌) 
सिन्द चष्णा शाख सुनि मद्वि देवमत्येयो ॥१००।।७३।॥ 
नरेप्व प्रतिम वीर बन्देऽह ( त नयोत्तमम्‌ ) 
सहायो गमनेऽतुल शास्तार ॒विरागणम्‌ ॥१०१।७४॥। 
निर्मल विरज चैव बन्देऽह (त नरोत्तमम्‌) । 
नाशयित्वाऽऽसवच्रय शून्ये शाति सुपावहम्‌ ॥१०२।।७५॥ 
श्रहयमतुल (तहि) वन्दे दश वलोतमम्‌ । 
सुगतततमति नष्ठ द्विपद भेष्ठमुत्तमम्‌ ॥१०३।।५६॥ 
चतुराय सत्याभिन्न बन्दे क्षानेन तायिनम । 
श्रमणम्ितीय (त) पापनुद्‌ धर्मनायकम्‌ ॥१०५।।५५॥ 
भगवन्त निवृत त वन्देह नर पु गवाम । 
अश्चोधन विरजस्क सव॑दा शान्त मानसम्‌ ॥१८५।।७।। 
प्रत्तालिन्‌ रजो जन्य बन्देऽदहममज्मायम । 
अनन्त प्रसानेत्र गभोरसम्रनमिति ॥{८६।।-६॥ 
ट्लम दुण्क्र ध्यान बन्देऽहमतुल (न्म) । 
सि सन्ण नटन निभेय वनमयुतम्‌ ॥१<५|८९॥ 
चत॒ द्रत पर मारित बन्देऽल्त्त । 
महारषरपन महासेन गुण सम्पन्नन( गौीयमानायु ) स्वाम चतमपु गावा 
प दित म्यत अर्नि दः पतित 1 ( नण्यटाच ) मन्ना ण्क्तक उचु 


श्यते (यतने ) अग्नि एतद तंत्र पर-पननि, टष्कय -पराना निवि, सय 


श्ण {गन'शदत। = । व्र }) चन्न नगद नपाएगद ध्नम्‌ ' 


नन क उुटुप चत्ञणत्‌ ज्र यल साचिट्‌ त्रलदेपना बुद्धशासने 


न्य > 


~+ 2 = {न्‌ इग चद्-चिद्म्य ग््रमरिनि । 
¬ 4 नज 1 < रन द ४ नाम्य ममन्नान्‌ दराद्ग 
-* (~ग 7 ऋ -र र~ उः ~ ~न (~ ~ ८. ४ 
र + ~ 9 ^ उदन्य शद एनम । त्त्‌ भीतर गत्या 
"कृषन-  44 ¡ ~ ६ ध २ 


( ७१ ) 


अश्टरएवन ( जथ ) पावयका मल्ला -““परिनिवृ तो बुद्ध यमकशाज्योः ।» 


तेऽचिन्तयन्‌-“वय अपि गत्वा शरीर भागा गृहणीयाम्‌ । बय अपिस्व के जन पदे स्तूप 
फतवा पूजयिष्याम । 


श्रथ पावयका मल्लाः सल्नितया चतुरगिण्या सेनया- हस्तिसेनया, अश्व 
सेनया, र्थ सेनया, पदाति सेनया च साधं करशोनगरे दूत प्रेषयामाघु. बुद्ध 
भगवान्‌ अत्र स्यनि परि निरत । स ल अपि शास्ता सक्रणीय इति षय 
अपि अर्हामि श्रस्थिमाग लच्पु , घय अपि सखङे जनपदे स्तुप॒ उत्थाप्य पूज्यिष्याम । 


छुशीनगर राज ॒भ्रत्योचचत्त्‌-- “एवमेव सत्य यथा युयं वदथ । भगवान्‌ तु 
त्र ( अस्माक ) तते परिनिदरतः। अस्माक जना स्वय पूजयिष्यन्ति दुष्कर 
लन्धु भद्रमुख याचित शरीर भाग + 


श्मश्रएवन्‌ श्रथ श्रह्लकसका चुलय , राम प्रामका कल्य, वेठ दीपका 
ब्राह्मण परिषद्‌ कापिलवास्तवा शाक्य गण जना ~ '^परिनिनरत तथागत छुशी 
नगरे अन्तरा यमक शालयो 1" 


श्य सर्वेषा जनपदाना च राजान (०1) अजात शतु च चतुरगिनीं सेना- 
हस्ति सेना, अश्वसेना, रथ सेना पदाति सेना च उपादाय गगानरदी उत्तीर्य द्रोण 
ज्राद्यणए आक्ञापयामासख-- “शी नगर प्रविष्य मम नाम्ना मल्लान्‌ अभिवादय 
अ्षावाघता प्राशु विहरता च प्रच्छ्‌, कथय च, सवेदा वय प्राति वेशिकै सह 
सम्भोद्माना श्रविवदमाना परस्पर सक्छुवैन्त. अवसाम । श्रुत मया तथागत" घो 
जनपदे परिनिबरुत ! श्रनुत्तर (स) न देव ,तेन दूरत आगता (वय) 
लब्ध्वा श्रस्थिभागं स्व जनपद प्रति निदृत्य सतृष उत्थाप्य पूजयिष्याम इति । तं 


चेद मे दास्यथ स्वेषां जनपदाना सहा्चे रत्ने (तन्न) वय पिव सहदभागिन 
स्याम + - 


श्रथद्रोण जह्मणए लव्ध्वा रान्न श्रदेश तद्‌ नगर गत्वा मल्लान्‌ उवाच-- 
141 [] विदारतां 
महाराज मागध अनेक वार ब्रच्छत्तिव अज्ञा वाधतां प्राशु च कययति 
च सवेदा चय पराति वेशि स्ट सम्मोद्माना अविवद्माना परस्पर खतुर्न्त 


॥6 


(८ ५५ ) 


अथ मन्न द्रोणं व्राह्मण श्रवोचन्‌ -- एव मेव सत्य यथास्ववद्‌ सि। भगवन्‌ तु 
अत्र॒ ( भस्मक ) चेत्र परिनिवृत । अस्माक जना स्वय पूजयिष्यति) दुष्र 
लच्धु शक्ञा याचित शरीर भाग" 


श्रथ सर्वेषा जन पदाना राजान मिभि सह दूरत समागत्य विवाद श्राय 
पयामाठु --““वयं दूरत आगता शाति पुरस्सर साभिपरादून व याचामहे शरीर आग। 
त चेद्‌ न दास्यथ इद (न ) चतुरगिनी सेना जीवित शरीर वा न किमपि मन्यते, 
श्रलाभे चलात ( त ) गृहीप्याम ।" 


तस्मिन्‌ काले दुशीनगरस्य जना सर्व॑ श्रमासै सद सन्निपत्य गाथाभ्या 
वोचन -- 
दृरदागव्य राजानोऽनिवादेन्ते ऽतिनम्रफपे } 
तथागतक्रायशेप वो दातु नोत्घनामहे ॥१०८८।८६॥ 
मरपयति मटानतचेन ते भवतिहिनोन स्मि] 
जोपितच्यन युध्यामोऽच्रनाननि दि (नो) मयम्‌ |) ' ०६।.८२,) 


तस्मिन्‌ उने द्रो व्रा तान अनान्‌ अवराचत्‌--'दीघेरात्र भद्रमुख 
उत्व सम्मुख लत्वा घम देशना नन्तियाद च (व ) मनतिच निवावित स 
सत्वा भवन्तु सन! शान्तन्मन्‌ इति । क्थ तरि शरीर आरम्य विवादं परस्पर 


सव्रदार्‌ ? तवा 7ननपल््यन शतेर लव्य कामा । तेन इद शरोर विभ्य 
लमप्प्‌ नानु 


स्वटति वाचन निप्रचतर्पि स्श्चय चक्र | 


र (तार्‌ ) एतहि पिवारधितु जहति 


1 ~ द (नः) हिना; (यनः) न्यायं विभक्नताप्‌ 1" 


"^ चव सजति दरार याशि (तेन दि व्राह्मण } स्न बुद्ध शफर 
पप रष्वा उदसकम्य ( मगपत ) शतार 

2 ¶द् ए मन्तरः थायव्यिन्या दूत 

2 रातानि शनात्‌ शन दपमस्मय 

दाग्न पृन्डा (द्वयच) नकिर 


( ५ 


(अत्र ) मागच्छतु इति एता पूजनीया माल्दादिनीं उञ््वलतारक सहशां तथागतस्य 
दष्ट विभाजन समाप्ठि कलि भ्वय श्रद्‌ ते द्स्यामि \ 

श्रथ ख उपादाय द्रोएस्य वचन राजान अजात शतु उपसंक्रम्य श्रमोचत्‌- 
"द्रोणः ( देव । ) ब्रामण श्ननेक पर्यायेण च शरीरस्य श्रल्पा वावत परु विहरतां 
च पृच्छति, न चिरेण इह श्रागच्छतुः इति च वारं वारं कथयति, इमा पूजनीयां 
आस्हादिनीं ₹ञ्ज्बल तारक सदशां तथा गतस्य द विमाजन काले स्वय अह. ते 
दास्यामि । 


अथ दोस एकेन छम्ेन शरीराणि श्ष्टधा सम सुविभक्तानि विमल्य तान्‌ 
सघान्‌ श्रवो चत्‌--' लभेय अह ( इमं ) इम्म्‌ 1” वय शरीरेषु पूजा स्तूप॒ इत्यापः 
यिष्याम इति विनिश्चित्य ते क्षिप्र ददु त ( छम ब्रह्मणाय ) । 

श्रथ पिप्पलिवन श्रामिका ( मौर्या आगत्य ) सं अवोचन्‌-मूमो अवशिष्ट 
श्रगार नो ददत तस्थ उपरि पूजा स्तूप निर्मास्याम इति । श्रय ते त्त भदु । 


अथ कुशीनगर का ८ मल्ला. ) लब्ध्वा शरीर भागं के जनपदे पूजा स्तपं 
इत्यापयामाघु , पावेयका श्रर्ल कल्पा , राम प्रामका › वेष्ट द्ीपका.› कापिलतबास्तवाः 
वैशालिका च (०) राजा मागध. अजात श्रु लब्ध्वा शपैर मागं स्वक जनपदं 
रति नित्य पूजा सतूषान्‌ उस्थापयामाघु । द्रोण व्राह्मण. च शरीर कम्भ गृहीत्वा 
रति निवृत्य स्तुप उत्थापयामास । पाबेयङाश्च मरा अगार गृहीला श्रगरेसतूपं निर्मा 
पयामापु' । तस्मिन्‌ काले तथागतस्य शरीरे श्रष्ठौ स्तूपा निमिता अभूवन्‌ › नवम न्म 
सतूप. देशम शगार स्तूप., एकादश ( च ) जन्म कालिके केशे । 

( कस्मिन्‌ काले बुद्ध' जात † कस्मिन्‌ काले भभिनिष्करान्त ? करिमन्‌ काले 
मागं अभि सम्बुद्ध ९ कस्मिन्‌ च काले परिनिबरत ¢ विशाला सकतत्ने तथागत जात › 
विशाखानकतत्र गृहाद्‌ श्नमि निष्कान्त, षिशाहलान्तत्रे मागं अभि सबुद्ध. विशाखा 
नप्त्रे च परिनिष्रत । 

कदा जतो द्टिपदोत्तम कदा तपौवन गत । 
कदा प्राप श्ुत्तर मार्गं कद्‌! च निर्वाण नगर प्रविष्ट ॥११०।०३॥ 
विशाष्ठा नत्र जातो द्विपदोत्तम , भिशाखा नक्तत्रे तपोवरनगत । 

विशाला नत्र प्राप्नोऽनुत्तर मर्म, विशाखो नक्तत्रे च निर्वाण नगर 

परिष्टः १११८४ 


( ५४ ) 


श्रम दिवसे जात तथागत अष्टमे {दिवसे बुद्ध गृहाद्‌ रभि निष्क्रान्त । 
अषते दिवसे प्राप्न बोधि ्रष्ठमे दिवसे च ) परिनिरत । 
जातोऽटमे दिवसे द्विपदोत्तमोऽश्रमे दिवसे तपोवन गत । 
अष्टमे दिवसेऽभि सवुद्रोऽषटमे दिवसे च निर्वाण पुररविष्ट ।११२।८५॥ 
द्वितीये मासे जात तथागत , द्वितीये मासे गृहाद्‌ अभिनिप्कान्त । द्वितीये 
मासे चाधि प्राप्न द्वितीयेमासेच परिनिनवरत । 
द्वितीये माचे जातो द्विपदोत्तम, पतीये मासे तपोवन गत । 
द्वितीये मासेऽभि सदु द्वितीये मासे च निर्वाण पुरभ्रविष्ट ॥११३।।८६। 
शाक्लपुग्पै रति समृद्ध नानावर्य प्रभास्वरं । 
तस्य मूत्त जन्मस्यान (तत्रेव) तथागत परिनिवरं त ॥११४।।८०॥ 
निरतो महारुन्णो चहु जनामि बदिति । 
सवं भय विनिमुक्त निर्वाण च प्राप्तवान ॥१६५।८८॥ 
दति वुद्धभापिते दीर्घागम सूने प्रय चतुधे ॥ 


----९ द्र हट अ9----- 


साहित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व वद्यापांट, उदयपुर 


प्रकाशित साहित्य- 


१ 


(> 


[21 
^+ 


^+ ^ 
4) 


4५१५१ 


प्रथ्वीराज रासो, भाग९,२,३२ वश 
सम्पादक्-कविराव मोहनर्धिंह मूल्य प्रति पुस्तक १०) 
घ्रोमा निवन्ध सम्रहः, भाग ९,२,३व ४ ------------- 
स्व० ° गौरीशकर हीराचन्द श्रोभा 


राजस्थान मे दिन्दी के हस्तलिखित म्र्न्थो की खोज, भागर्‌ ' 


श्री श्रगरचद नाहा 


राजस्थान मेँ हिन्दी के दस्तलिखित अन्धां की खोज, भाग 
श्री उदृय्धिह भटनागर एम० ए० 


राजस्थान मेँ हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थो की खोज भाग 
भरी च्रगरचन्द नाहय 


1 


पूवं आधुनिक राजस्थान । 
शरी महारजगृमार ठो रषुवीरर्विह एम० ए०, डी° लिट्‌० एल एल० वा० 
मूल्य श्रि्द्‌ ६); कनिल्द्‌ ७) 
्राचायै चाणक्य ( नाटक ) 


भरी जनादनरय नाग एम ए०, साहि यल, तियालकाए मूल्य २॥ 
त॒लसीदास ( काव्य ) 

भरी सटैयालाल ग्रोभा एमन एण पन्य २।) 
राज्स्वानी भाषा 

द° एुनीतिद़मार चारत्यौ एष ० ००, डी° लिर्‌० मूल्य २।।) 
नया चीन 

शनी टक्मरान मेना ची ९०, ण्व ण्त० वीण पर्य >|) 
मालवी क्हावते, भाग १ 

गी रननलाल मदना बरी० 0०) एव-ण्न० वीण प्न्य २) 
रार्स्थानी भील री रटापते व शब्द गोप धरय २॥) 
्रादिनिवासी मील परत्य >|) 

“21 सरन प्य २॥) 
भी लोम भूय २।) 
रारन्थर्ना नानादन] प्रय ३॥) 
% ख्व रारग््त्‌परर य ६) 


म~ 


श 


६ 


र) त 4 1). 2) 


प्रथ~-वहङदान-ख> प्रथमरं 
[ भदल्ल निग्ासिना बुद्ध यणा (४०३४१३२ १० ) चीनी-पापा्यां चसुदितं तदिःः 


महापरिडत राहुल साक्रत्यायनेन 
पुनरुनूदितम्‌ ] 


प्रथ महावदान-सूत्र प्रथमस्‌ 
[कावुल निवासिना बुद्धयशसा ( ४०३-४१३ ६० ) चीन माषार्याश्रनूदित 
तदिद राहुल सात्यायनेन पुनएनूदितप्‌] 


एव मया श्रुतं-- एकस्मिन्‌ समये बुद्ध श्रावरुष्या देशे ( विहरति ), "पुष्प- 
वनशालाया महता भिचुसयेन च साद्ध' अद्त्रयोठशजनशतेन । 


तस्मि समये संबहुला भिक्षवः पिण्डचारात्‌ प्रतिक्रान्ता. य्पुष्पवनशालायां 
श्न्योन्यं कथा सवदन्ति, एके हि श्यां भिक्तव'--{ यानि ) श्रनुत्तराणि प्रणीतानि 
भवन्ति श्रत्यास्वयाणि ऋद्धयः दूरंगसांनि वीर्याणि वलानि उदाराणि महान्ति, 
तानि च्रतीतानि श्रनेकविधानि जानाति बुद्ध. नि्वांण प्रविष्टाना चिन्नद्टि 
सयोजनवधनाना श्रकथकथीना, जानाति च तेषा बुद्धानां संख्या प्रमाण नाम-गोत्र- 
शब्दं, जार्ति, वश, कुल, तेपा पान भोजनं, दौवं श्रल्प श्यायु", सुखा दु ला वेदनाम्‌ । 
तथाच ते बुद्धा एवशीला एवधसां एवप्रज्ञा एव प्रतिमा एव स्थित्तिका । यथात 


व्मायां तथागता श्रभवन्‌ कुशलाऽव्याकृतधर्मस््रमावा, यथार्थं जानात्ति । देवा 
श्रागत्य वदन्ति ( तेन ) जानाति इमं श्र्थम्‌ । 


तस्मिन काले भगवान्‌ प्रतिसैल्लयने स्थित दिव्येन श्रोत्रेण विशुद्धे न पर्यवदाते- 
3 

° पा-करेरिकिटिकायाप्‌ । 

२ पा-करिरिमिडलमाला | 


ना श्रावीत्‌ तेपां भित्तणा एव सवादम्‌ । अरथासनादुत्थायर उपसक्रम्य पुष्पवनशाल) 
न्यषीदत्‌ च प्ज्ञय श्रासने । तस्मिकाले जानन्‌ अपि त्थ श्रपरात्तीत्‌ वचन तान 
भिक्तन्‌-- 

“भि तव ' यूय कस्या कथाया इह सन्निपत्तिता =?" 


तदति भित्तव इद वष्त्वभूदू { इति ) च गोचन्‌ । तदा भगवान्‌ रवो चतान्‌ 
भिक्तन्‌-- 

"साघु । साघु ॥ यूय श्रद्रया अनार विहाय मागं मावयथ, सवं 
करणीयम्‌ । तत्र भवताद्रो करणीये । प्रथम नाम श्रां घम-कथा, द्ितीय नाम 
शर्य तृष्णी-माव । युञ्यते युष्माक एव सवाद -- तथागत श्रौदारिकेन महता 
्रहृद्धयनुभाववलेन जानाति सवं ्रतीतानेफकल्प वस्तु । शक्य सजानीतु 
धर्मस्वभाव , तस्मात्‌ जानाति । यतश्च ठेवा श्रागत्य वदति ततो जानाति । 


वुद्धस्तदा गाधाभिरवोचन्‌-- 
भिक्तवो ध्मेशालाया सन्निपतिता समूचुरार्यकथा सवादम्‌ 1 
प्रति सेल्लयनगभे स्थितस्तवागतो दिव्येन घरोत्रेणान्ञासीत्‌ सवम्‌ ॥ १॥ 


सथं प्रभो लोक्रापेमे वद्र सविविच्य धर्मवात्वर्भम | 

[क ॥# ॥- (~ 
जानातत दछ्तातसमष्यव, चय, परिनिवृताना वुद्रानाम्‌ ॥ २॥ 
नाम ग॒ ज्ञाति कुल, सवदन जन्म भोग च जानाति । 


श्राश्िन्य तानि तानि स्थानानिःपरिशद्ौन चनतुपा प्रवेदृयति सर्वमय ॥ ३॥ 


नाना देवा सलावीयेदन्ता, ल्युदास्मुखारारा । 


श्वायन् शवटन्नि समा तय, वुद्धाना परिनिद्रतानाम्‌ ॥¶॥ 


मयन्यन्ति दन नाम गोत्र दु खित शकुनिम्वर्‌ सर्वं जानाति) 
व्व मनुष्याणा दनुर शट सनानि यनीतान्‌ व्रद्रान ॥ ५॥ 
याच च न्मन सिन्न-- 


९ सा, भगवान्‌ भाषतां इदानीं कथा, उदधृ हीष्यास श्राचरिष्यामो ( वरं ) त्द्‌ 
इद उवाच तान्‌ भिचनून्‌-- 


शरण, शरण, खष्ड मनसिकरुत इदं, अदं बो भाषिष्ये, परयश््‌ व्याख्या- 
स्यापि । 

, भ्रय ते भिक्तव समन्वमन्यन्त ्ववादं श्रोतुम्‌ 1 

बुद्धः प्रघयुवाच तान्‌ भिक्तन्‌- 

-शरतीत एकरनववितमे कल्पे तदाऽभूत्‌ विपश्यी नास बुद्धः तथागतोऽर्हन्‌ , 
शुरू लोके । पुनश्च परं भित्तवः { अतीत एकत्रिंश कल्पेऽभूत्‌ शिखी नाम बुद्धः 
भयागतोऽदन्‌, मरादुरभूत लोके । पुनश्च परं भिचवः ! त्नक्रिशो कल्पेऽभूत्‌ 

वदः तथागतोऽर्हन्‌, प्रादुरभूत्‌ लोके । शस्मन भद्रकल्पेऽभूत्‌ 
क्छ्नदो नाम बुद्धः कोनागमनो नाम च बुद्ध; काश्यपो नाम च बुद्धः) 
भद्रकत्पेऽहं उ पन्त सम्यक्‌ -संयुद्ध 1", 
ुद्धोऽय गाथामिरुनाच- 


“एकनवतितमेऽतीते कल्पेऽभूत विपश्यी बुद्ध । 
त्त॒पएकर्त्रिशो कल्पेऽमूत्‌ बुद्ध. शिलीनाम ॥ ६ ॥ 
तन्न॒ तस्मिन्‌ कल्प आगात्‌ विंश्वमूरतथागतः । 
हदास्मिन्‌ भद्रकल्पेऽनेका संख्येये ॥ ७ ॥ 
अभूवन्‌ चत्वारो महषयः सत्वाय्‌ षछानुकम्प्य श्रालम्मु" । 
ककच्चन्दः कोनागमन' काश्यप शाक्यसुनि." 11 ८ ॥ 


“जानीठ पूरं, विपरयिनो बुद्धस्य काके मलुप्याणां शाय शिपतिवपं 
म्‌ । शिखिनो बुदस्यक्षाले मलुष्यःणां श्रायुः सपतसिवप॑सहस्म । विष्वभ्वो 
उद्य ऋले मलुष्याणं श्रायुः अ्िशद्रपंसषहटसम्‌ । काश्यप बुद्धस्य काले मवुप्याणा 
बाय वंशतिवपंसहखम्‌ । एतर्हि माय्यागते लोके मनुष्याणां श्राग्रु वपंशतं 
श्रल्यना गत भूयः प्रत्तीय ] 


पका बुद्धो गाथाभिरघ्युवाच-- 
विपश्षिकले नराणणं मायु. चुराशीतिसदसम्‌ । 
शिखि बुद्धस्य काले मदुष्यायुः स्तिव्ष॑सदस्रम ॥ ६ ॥ 


८.५. 


विश्वभूकाले मनुष्याय पष्ठिवपंसदस्म्‌ । 
करकुच्छन्दकाले मनुष्यायु चत्वाररिशद्पेसदसख्रम्‌ ।॥ १०॥ 
कोनागमस्यकाले मनुष्याय ररिशद्रपंसदन्तम्‌ । 
काश्यप बुद्धकाले मलुप्यायु र्विंशद्षेसहस्रम्‌ ॥ ११॥ 
तथेवर्हिं मे काले मनुष्यायु नायिफ शतात्‌” ॥ 


(विपश्यी वुद्र श्रागान्‌ च्त्रिय गोत्रेण कौडिन्य । शिखी वुद्ध , विश्वभू 
दर शपि गोत्रेण तथा । क्रकुच्छन्द बुद्ध ्रासीद व्राह्मण गोत्रेण काश्यप 
कोनागमनो बुद्ध काश्यपो बुद्र श्रि ह्कलेन गोत्रेण तथा । अद्‌ एतरहिं तथागतोऽ्दन्‌ 
श्रस्मि कुत्तेन त्रिय , गोत्रनास्ना च वद्न्ति गात ( इति ) " 


वु 


गाया मरुवाच-- ॥ 


विपश्यी तथागत, शिवी, विष्वभू ॥ १२॥ 
द्मे त्रय सम्यङ्‌ मुद्र स्मान गात्रे ङरिडिन्या ॥ 
द्न्यत्रय तथागता यामन्‌ गोत्रेण काश्यपा ॥ १३॥ 
रह इदानी श्नुन्तर श्रेष्ट , शाग्ठा मर्वपा मन्वानाम्‌ | 
देव-मनुप्यादीना वशी गोतमो नाम ॥१४॥ 
यवसा त्रय॒ सम्यद्धू-मवुद्रा यामन्‌ वशेन ज्नत्रिया । 
दन्ता त्रय तथागता द्यान्‌ वनेन त्राद्मणा ॥ १५॥ 
रनिटानी यर श्रष्र व्र्तायभ्मि त्रिय ॥ 


तदा तस्मिन्‌ स्थाने प्राप सवोधिमयुत्तरम्‌ । 

शिखी पुख्डरीकृते प्राप, माम निरोधं-ससमुदयम्‌ | १७॥ 
विश्वभूः तथागतो निषद्य शालबृ्ञाधः । 

लेमे विमोकक्ञानं ऋद्धि श्ग्रतिहताम्‌ ॥ १८ ॥ 
कङ्च्छन्द्स्तथागतो निषद्य शिरीषदृ्ताधः । 

सवे विशुद्ध प्रक्षा विगतक्लेशा विगतग्राहा ॥ १६॥ 
कोनागमो ` सुनि निष्योदुम्बरघकस्थाध. । 

वनैव तस्मिन्‌ स्याने परिजदौ सर्वं रागं दु ख सौमनस्यम्‌ ॥ २०॥ 
काश्यपस्तथागतो निषद्य न्यग्रोघच्रक्ताधः । 

तत्रेव तस्मिन्‌ स्थाने परिजदौ सर्द ससमुद्यम्‌ ॥ २१९॥ 

ह एत्वं शाक्यनरो निषद्याऽग्वत्थवृक्ते । 

तथःगतो दशवलोऽनुत्तसो परिजदौ सवान्‌ संस्कृतानथान्‌ ॥ २२॥ 
विष्वस्य मारपरिषदसर्वपरिषत्ु दिशामि मदालोकम्‌ । 

सप्त बुद्धा वीर्य॑वल (-युता ) माखमाना प्रमया परिज्ुम्तम. ॥ २३॥ 
परथकाप्रथक्‌ निषद्य नानाृेषु तत्राभूवन संबुद्धा. । 

“विपश्यी तथागतः त्रिषु सन्निपातेपु दिदेश धर्मम्‌ । भ्रथमे श्रावक सन्नि- 
परतऽमूबन्‌ ्ष्टपशटिपुरुषशातसहख, द्वितीये श्रावक सन्निपातेऽभूवन्‌ पुरुपशतसद्सं, 
रीय भ्रावकेन्निपतिऽशीतिपुरुष सहस्रम्‌ । शिखी . तथागतोऽपि त्रिपु सन्निपविषु 
द्विश मेम्‌ 1 प्रये श्राघकसन्निपत्िऽभूवन्‌ पुरुपशतसष्टखं, द्वितीये श्रावकु-सन्तिषा- 

ऽभूवन्‌ अशीत्िपुरूपसदस् , चृतीये श्रावकसन्निपातेऽमूवन्‌ सप्ततिपुरुपसदस्म्‌ । 
विश्वभूः तथागतो हयो. सन्निपातयो ` दिदेश धर्मम्‌ । प्रथमे श्रावकसन्तिपातेऽभूवन्‌ 
सपतिपुरप सदस द्वितीये श्रावकं सन्तिपातेऽभूवनपषिपुरुप सदखम्‌ । छङ्कच्छन्दस्त्‌- 
वागत एकस्मित्‌ सन्तिपति दिदेश घर्मस्‌ । श्रावका चलवार्दिशत्तपुरुपसदलम्‌ । 
कोनागमस्तयागत एकम्मिन्‌ सन्तिपाते दिदेश धमम्‌ । श्रावका" निशसपुरुपसदसखम्‌ । 
कश्यपस्तयागत एकस्मिन्‌ सन्निपाते दिदेश धर्मम्‌ । श्रावका विंशदुरुपसदसम्‌ । रहं 
पष एकस्मिन सन्निपाते धर्ममदिशम्‌ । भावका द्धत्रयोदशपुरुप-शतम्‌ 1 
2 


१ पोमर एतिपाद | 


विनायको शास्ता सत्त्वप्रभावक एकस्मिन्‌ श्रावकसघसन्निपाते । 

कोनागमस्तथागतोऽनुत्तयोऽप्येवम्‌ ॥ २६ ॥ 

श्ररुणाभ काचनपणेकाय सर्वाकार परिपूणं । 

एकस्मिन्‌ श्रावकसंधसन्निपाते दिदेश प्रणीत उत्तम धमम्‌ ।॥ ३०॥ 

काश्यपो द्विदायादे एकमना श्रसमूढचित्त । 

दिर्भापी ननाकुलितादुवंल एकरिमन्‌ श्रावकसघसन्निपाते ॥ ३१ ॥ 

कारुणिक उपशातिचित्त शाक्यवश श्रमणोत्तम । 

ठेव देवोऽतिध्रण्ठोऽह एकस्मिन्‌ श्रावकसघसन्निपाते ॥ ३२ ॥ 

तस्मिन्‌ समागमेऽह समद्शेय श्रथ श्रदिश स॒विशुद्ध वादम्‌ । 

वित्ते नित्य सुख-सौमनस्यी श्राखवक्षयश्च भवक्तय ॥ ३३ ॥ 

विपश्यी शिखी त्रिपु विष्वभ्‌ बुद्ध द्यो 1 

चत्वारो बुद्धा एकैकस्मिन्‌ ऋपिममागमे दविदिश्यु ॥ ३४॥ 

“तदा विपरियवुद्धस्याभूता द्वौ श्रावकौ णक खण्डो नाभ-द्वितीय २ यशो 
नाग । सव श्रावकाना प्रथमौ । शिखिवुद्टस्याऽभूतां दौ श्रावक सभवो 
नाम सर्वंपा श्रावङराना प्रथमौ ्ग्ौ। विशम्‌ वुद्रम्याभूना द्रौ श्रावक, एक सोणो 
नामः द्वितीय उत्तरो नाम, सवपा न्राव्राना प्रथमौ | करकुनयुन्द वुद्रप्याऽभूतादौ 
श्रावचौ, एकतः खनीवो नाम, द्वितीय विधुरो नाम, सर्पा श्रावाना प्रथमौ । 
बोनागम वुद्धस्यामेना दा श्रावक, एक ऽभृयोसो नाम, द्विनीय उत्तरो नाम" मर्वपा 
श्रावकाना प्रवमौ । काश्यप वुद्धम्याभूना द्रौ श्रावको, ण्कं तिष्योनाम, द्वितीयो 
भारा नाम-सवनाव साना प्रथमौ । ्तद्िं मम द्धौ रवर, एक सारिपुत्रो नाम, 
दतोया माद्‌ गन्यायना नाम, सर्वेषा श्रावकाना प्रथम । 

वुद्स्तदा गाथाभिस्वाच- 


( ७ ) 


संजय-विधुरौ कक्कच्छन्दस्य श्रावकौ ) 
भूयोसोत्तरौ कोनागमस्य श्रावक ॥ ३७॥ 
तिष्य-भारद्वाजो काश्यपस्य श्रावकौ ॥ 
सारिपुत्र मोदृगल्यायनौ ममस्तोऽगर श्रावकौ ॥ ३८ ॥ 

“न्िपश्यिनो बुद्धस्योपस्थाक शिष्योऽमूतच थशोको नाम । शिखिबुद्धस्योप- 
स्याक शिष्यः क्ेम॑करो नाम । विश्वभूवुद्स्योपस्थाकशिष्य उपशान्तो नाम । 
गच्छन्‌ बुद्धस्य उपस्थाक शिष्योऽभूत्‌ सुबुद्धिः नाम । कोनागम बुद्धस्योपस्याक 
भ्रावकोऽमूत्‌ स्वस्तिजो नाम । काश्यपवुद्धस्याभूत्‌ उपस्थाक श्रावकः सुसवः^ नाम । 
ममोपस्थाक श्रावक श्ानन्दोनाम । ” 

बुद्स्तदा गाथाभिरुबाच- 

श्रशोकश्च कतेमंकर उपशान्तः सुबुद्धिः 1 
स्वस्तिजः सुभवश्चानन्दो भवतति सष्ठमः । ३६ ॥ 
एते सन्तिवुद्धोपस्थाक मर्वा्ाधिकार-परिपूणैः । 
रात्रिन्दिवं शरतद्रिता श्रात्महिते परहिते ।॥ ४० ॥ 
ते सप्त कुशलाः श्रावकाः पराप्ठाः बुद्धस्य-वाम दक्िणम्‌ । 
्रीताश्चोपस्थाकाः शान्ता तिसद्धाः परिनि ताः ॥ ४९१ ॥ 
विपश् वुद्धस्या पुत्रोऽभूत्‌ वगःभिढ.-नाम; रिखिवुद्धस्य पुत्रोऽभूत्‌ 
प्रमाणो नास, विश्वभूवुद्धस्य पुत्रोऽभूत वरोधिनाम; ककुच्छन्द बुद्धस्य पुत्रोऽभूत्‌ 
इम्जयोर नाम; कौनामग बुद्धस्य पुत्रोऽभूत्‌ समववादको नाम्‌. काश्यप बुद्धस्य 
पुतरोऽमूत परसेनोऽनामः; एवर्दिं मम पुत्रोऽस्ति राहृलो नाम । ” 
वुषरस्तदागाथाभिरू्वाच- 
8प८्,९ 1६ श्प्रमाखौ पुत्रौ वरवोधिश्च संजय । 
समववादृकः प्रसेन. च राहुल सरम ॥ ४२ ॥ 
इमे ते महद्धिका. पुत्रा सवे बुद्धककलोपगा.* । 





१ सवमत्र शति पा। 
२ उपरि-विजय शति शब्दार्थं । 


( म ) 


चिदितवर्मा.. दाना , श्मार्यधरमे ( च ) निर्भया ॥ ४३ ॥ 
“विपरि बुद्धस्य पिता बन्धुमान्‌, त्तत्रिय राजवंश, माता बन्धुमती नाम, 
राजधानी बन्धुमती नाम नगरी । ” 
वुद्स्तद्‌ा गाथयोवाच-- 
विपश्यिन पिता वन्धु , माता बन्धुमती (तथा) । ~ 
वन्धुमन्नगर तत्र बुद्धो वर्म॑ समादिशत्‌ ॥ ४४ ॥। 
“शिखिवुद्रस्य पिताऽरुणो नाम चत्रियो राजङ्लीन , माता प्रभावती नाम, 
राजधानी श्ररुणवती नाम ।” 
वुद्धम्तदा ग थयोवाच-- 
“शिखिनो जनकोऽरुणो माता नाम प्रभावती । 
श्ररुणवती नगर शीलवलेन परणत्रुजित ॥ ४५ 
“विश्वम्‌ वृद्धस्य पिता सुप्रीतो नास कतत्रियो राज्ञवरशिक, माता यशोवती 
नाम, नगर श्रुपम नाम ।'› 
वुदधस्तना गाथधोवाच- 
“विश्वभू वुद्धजनक्‌ सुप्रीत नात्रवशिङ्‌ । 
साता यशोवती (नाम) नगर नाम (दि)यनृपमम्‌ ॥। ४६ ॥ 


“"क्रकु्डन्द बुद्धस्य पिता °सजुशीलो नाम, व्राद्मवशिङर, माता विशाग्रा 
नाम, खमो नाम रानानुगनो राज्ञा, ्रमव्रती नाम रि नगरम । 
वुद्टस्तदा गावयोवाच- 
सनशीनो द्वि (नात) विनताया नाम नननी | 
च्मा नाम राता (वे) वसति नमवतीपुरे ॥ ०५ ॥ 
“ सानागस वुदटम्य विता मदाणीनोा नाम वत्रायण, माता “विततया नाम, 
ल्टाराता श्ना नाम -पम्यार्‌ , रान नामत भुभवनी नाम नगरम ।' 


ुदरस्तदा गाययोवाच-- 
"विज्ञया जननी नाम महाशील द्विजः १(पिता) 1 
शुभो नाम (तदा ) राजा वसति शुभवती पुरे ॥ ४८ ॥ 
“काप्यपवुद्धस्य पिता ब्रह्मशीलो नास, ब्राह्मणवंशिकः, माता धनवती नाम । 
रत्‌ काले किकी नाम राजञा (उपस्थाकः) राजधानी वाराणसी नाम नगरम्‌ 1” 
ुद्र्तस्मिन्‌ काले गाथयोवाच-- 


“माता धनवती नाम ब्रह्मशीलये (*द्विजः (पिता) । 
तदा राजा (गेकिकी नाम पुरी वाराणसी (तथा) ।। ४६ ॥ 


“मम पिता शुद्धोदनो नाम शश्नियो रालवंशिकः, माता मषासायानाम, 
एजधानी *कपिलयसतु नाम सगरस्‌ । 


बुदस्तदा गाथयोषाच-- 


महामायेति जननी पिता शुद्धोदनो भ्यरृपः। 
भु"धनजनेष्देशे ताभ्यां जातोद्‌ (आत्मनः) !। ४० ॥ 


येते सम्ति वुदधाः। (ते) वु प्रयत्यतः नाम-गोत्र-कुलानां गत्यायु- 
लक श्रभवन्‌ ( इति ) इदं शरुत्वा विज्ञः पुरुषो दैतु प्रस्ययतः च न( मवति ) 
पी  सुख- सौमनस्य वित्त । 

पिन्‌ काले भगवान्‌ प्रोवाच तान्‌ भितुन्‌- 

अपह इनी पूनिवासन्ानं वक्त, श्रतीतानां द्धानां पिषये; 

यूष श्रोतु न (वेषि ) » ! 


" आहति शतदा | 

\ पेणोण्पोबूति चीनोच्वारप्‌ | 
९ भिर षवि चीण 1 
४पप्निय ची] 

^ बे ऋते 


( ११) 


ते भिक्तव प्रत्यूचु - 
“एतस्येव दानीं काल । सुखेनेच्छाम श्रोतुम्‌ । ” 


चुद्ध उवाच तान्‌ - 

“साघु । साघु 1 1 सिक्तव । सुष्टुमनसि करोय तद्‌ श्रह्‌ वो विभज्य 
मापिष्ये । भिक्षवः । विज्ञातव्या तेपा वुद्धाना *घमंता । विपश्यी बोधिसत्त्व तुधित 
देवर-लोकगत्‌ च्युतोऽवाक्रमत्‌ मावृकु्तौ, दृक्तिणपाश्वेत प्रविश्य, सप्रजान्‌ 
श्मूदढ । तत्र उदा प्रथ्वी समकपत, मदान्तोऽवमासा प्राकाशन्त, सव॑-लोकधातु 
छवभासयन्त , यत्र चन्द्रसूये। न प्राप्नुत , ( तत्‌ ) सवं स्थान श्राच्छाद्यन्त उदारेण 
सवभासेन । निरय-सत्वा ( श्रपि ) एकैकस्यान्योन्य पश्यन्ति, सजानन्ति स्वकीया 
स्थितिं तदाऽस्मिन्‌ श्चवभासे । पुनश्चपर -दण्यन्ते मार-प्रासादा सर्वे देवा शक्रो 
ब्रह्मा श्रमणा ब्राह्यणा चान्ये सतवा सर्वे श्राच्छादिता उदारेणावभासेन । सर्वे 
देवलोका स्वभावतोऽ्दृशना श्चवभासन्ते । वुदधम्तदा गाथाभ्यामुवाच-- 


नमस्यालम्वते मेषो भाति विदत्‌ श्रधोदिवि। 

विपर्यी भाखयन्‌ भासा कु्तौ चापि समाविशत्‌ ॥ ५१ ॥ 

सूरयन्दरनुपगतमप्यनाव्रत न प्रभासा । 

कुत) तिष्ठति चिशदोऽग्र्ति इति वर्मता सव॑वुद्रानम्‌ ॥ ५२॥ 

“भिक्तव । सेवे विज्ञेय सववुद्धाना वमैता । विपश्यी बोधिसत्व तदा 

स्मरन्‌ सभ्रजानन्‌ श्रमृढो मात्कुनौ श्रवाक्रमन्‌ । चत्वारो देवपुत्रा स्वद्ग हम्ते 
गृहीत्वा रत्ति तत्य मातरम्‌ । मनुष्या श्रमनुप्याश्च न प्रमवन्ति विरदिसिनुम्‌ । 
श्रयमस्ति शास्वनो धमं ( धमता) 1" 


दद्धस्ते अनै 
2 


टस्तेदा गावाभिस्वाच- 

चतुल्लि चत्वारो देवपुत्रा इष्वा व्रशिन । 
दवाना्िद्रय श्क्रोण प्रेषिता सुरन बोविमन्व ॥ ५३॥ 
क्रासिरारिणे नित्य श्चनि्ग॑च्टरन्यो ग्न्न्ति। 
मतदाश्रमर्दानरिनन्ति, ट्य सर्वेषा वुद्धाना वर्सना॥ ५^॥ 


( १ ) 


देवा श्चवभासमाना रचतन्ति, देवकन्या यथा रच्यते देवेषु । 
सुखसम्पन्ते छले, इयं स्वेषां वुद्धानां धर्मता” । ५५॥ 


खवाच च- 

“भिक्तवः ! सर्वेषां बुद्धाना धर्मता (एषा ) । चिपश्यी घोधिसन्तवं 
दुषितात्‌ देवलोकात्‌ माचरकु्तौ विज्ञानं श्वाक्रमत स्मरन्‌ संप्रजानन्‌ संमूढ । 
मातुःकाय. ( चदा ) कतषुरमं चितो असंवाधितः; भज्ञा बद्धं ते ! सातावलोखयंती 
स्वयं पश्यति गमम्‌ । घोधिसत्त्वस्य कायः सर्वेनद्रियपरिपूरं , यथालोितं 
सवर्ण मल-रजोविरदितं, चज्ष्मन्त. पुरुषः तत्‌ तथा पश्यन्ति परिशुद्ध 
स्फटिके ्न्तर्वहि. परिशुद्ध स्वच्छं, सर्वावरण-कलुषविरदिवम्‌ । भिन्तवः । सर्वं इदं 
ष्मस्ति बुद्धानां धमता 1” 


तस्मिन्‌ काले भगवान्‌ माथाभ्या चवाच-- 

'यथाशुमो चैटु्य॑मणि' सूर्यच॑द्र प्रमैव स्वयं 

जातिमान्‌ , (तथा) सिष्ठति मावृकुकतौ, तस्य माठाऽसंवाधा ॥ ५६ ॥ 
क्या भवति वर्दमाला, सुवर्णर्विवं गर्भ पश्यति । 

माता गर्भिणी सुखिनी, यं बुद्धाना धमेता ॥ ५७ ॥ 


बुद्ध उवाच-- 

“भिक्तव. । यिपश्विमि बोधिसत्वे तुषितान देवलोकात्‌ च्यवित्वा मारकर 
अवक्रमति स्मरति सप्रजानति श्चमूढे, मातुभनः न॒ सवंरागचिचं, न रागाः 
ऽग्निना तत्‌ परिदग्धं ( भवति ) 1 इयं रस्ति सरबबुद्धानां धमता 1” 


तस्मिन्‌ काले च भगवान्‌ गाथाभ्यां उवाच-- 
“बोधिसत्वे तिष्ठति माघृकु्दिं देवदेवे पुण्यसयुते । 
तन्मातुश्वि्च शुचि निर्मलं सवैरागचिन्ता विरहितम्‌ ॥ ५= ॥ 


स्व॑क्रामरगेच्छयाऽमलिनमसमुपगत्तम्‌ । 
नभवति कामाग्निना दह्यमाने, स्व बुद्धानां माता नित्यं परिशद्धा ॥\*५६॥1 


बुद्ध उवाच-- 
“मिक्तव बुद्धान धर्मता ( एषा } 1 ( यदा ) विपश्यी वोभिसक्त्व प्रयमं 


हुपिउ देवलोकात्‌ च्ययित्वाऽवाक्रमत्‌ माद्कुक्ौ स्मरन्‌ संभ्रजानन्‌ चमूः । तस्य माठ 


(9 


समाचरति प॑चशीलं, ब्रह्मचर्य पूरण शद्ध निर्मलम्‌ गृहाति । ्रतिश्रद्वा द्यापन्नाऽलुक- 
पिका सर्व॑कुशलकारिणी सुखिनी निभ॑या । काय चिदाय जिवितात्‌ च्यवित्वा 
उत्पद्यते तुषितेपु देवेषु । इय त्रस्ति धमता ।'" 


तस्मिन्‌ काले च भगवान्‌ गाथयोवाच-- 


“समाचरति मानुपे उत्तमे काये वीर्य-शील परिपूर्णं । 
पश्चात्‌ गृह्णाति देवकाय द प्रत्यया नाम वुद्रमाता । ६० ॥ 

वुद्र उवाच-- 

““भिक्तव । एपा वुद्राना धमता । विपश्यी वोयिसत्व स्योपपत्तिकालि 
दक्तिणपाश्व॑तो निश्चक्राम । प्रयिविकपोऽभूत्‌ , अवभासेन सवं च्रवभासितम्‌ । 
प्रथम-गरभप्रवेशकाले तमोमय स्थान ( अपि) न (फिमपि) श्रवभासेन श्ननाच्ला- 
दितम्‌ । एपाऽस्ति धसंता । 


तस्मिन्‌ काले च भगवान्‌ गाथाभ्या उवाच -- 

राजपुत्रोपपत्त पृथिवी चके महद्भ्बभामेन न किमप्यनाच्छयादितम्‌ । 

श्रय धातुश्च परोवातु उवूवमथश्चव सवां दिश ॥ ६१॥ 

भासमानो प्रभा ददाति शद्धेन हेतुना, परिपूर्ण देवकायो । 

प्रशातो भवति शुद्धवाञ््‌ उच्यने वोविसत्रो नाम" ॥ ६२ ॥ 

बुद्ध उवाच-- 

““भिन्व्र । (णपा) वुद्धाना वमेना । विपश्यी वो धम्य नत्र स्वोपपत्तिकाने 
दक्तिरगाभ्वनो निध्वक्राम म्मरन्‌ सध्रतानन्‌ च्यम । तदा बोपिमत्त्वमावा 
(अभून्‌ ) दस्त उत्तताखा गृनता-निपस्णाऽनिपन्ना । तदा चचारो देवपुत्रा 
हस्त गृरात्त्वा गयच्ल, तत्र मातु पुरस्तात्‌ च्रम्धु वरटमाना-मानु। टेवमात 1 
स्टानी उपरन्त द्राेपुत्र,मा दारय दुमेनम्स्ताप्‌ । ण्पाठम्ति उमना। 

तर्सिनि कान च भगवान्‌ गावयवाच-- 

“ -डमाना छनिपरणा श~ निपन्ना ल नमपन्ना त्रच पचारिणी | 


~~ 


चनि वर निरन्म त्वमनुः्ये नियत्रत (पुत्रम्‌) ॥ 53 । 


(- £. ) 


कायः परिशुद्धोऽम्रज्िति मलेन श्लेष्मणा ! यथा भवति दिमजन ( ? )-परिशोधिवा 
परमास्वरा सक्ता श्वेत-कोपेयोपरि निरिप्रा न म्रत्तते उभयत शुद्धस्वात्‌ , वोधि- 
सन्तोऽपि गभे एवम्‌ । इय अस्ति धर्मता । 


' तस्मिन्‌ काले च भगवान्‌ गाथयोबाच-- 
“यथा शुद्धा प्रभास्वरामुक्ता कोषेये निक्िप्ताऽग्रक्षिता । 


वोधिसन्त्वो ग निष्क्राति काले (तथा) परिशुद्धीऽग्ररितः ॥ ९४ ॥ 


बुद्ध उवाच -- व 
"“भिक्व 1 एषा बुद्धान्‌। धमता । विपश्यी बोधिसत्त्व तत्र काले 


दक्तिणपाश्वंतो निश्चक्राम स्मरन्‌ सं्रजानन्‌ श्मूढ । दर्िणवाश्वंतो निष्कम्य 
मूमो निपत््यागमत्‌ सप्तपदानि । श्सतुष्! अयरदीपु तदा । सवतो विल्लोक्य 
चतुर्दिशं, उरथाप्य हस्त च भापते-- उध्वं देवात्‌ श्रधो ववत्‌ श्रहमेव अस्मि अमरः, 
इच्छामि विमोचथितु' सत्त्वान्‌ जात्ति-जराव्याधि-मस्णत । एषा व्मेता ।” 
तस्मिच काले भगवान्‌ गाथाभिस्वाच-- 
'सिदो यथा गच्छति विलोकयन्‌ सवंत चतुर्दिशम्‌ 1 
निपत्त्यभूमौ नरसिदोऽप्येवं सप्तपदानि अगमत्‌ ॥ ६५ ॥ 
महानागो यथागच्छत्ति विलोकयन्‌ सवंत"चतुर्दिशम्‌ । 
निपत्त्यभूमो नस्नागोऽप्येवं सप्तपदान्यगमत्‌ \। ६६ ॥ 
द्विपदोत्तम उपपत्तिकाल्ते सुख श्रगमत सषएपदानि 1 ` 
विलोक्य चतुर्दश ननाद्‌-नाशयिष्यामि जाति-मृत्यु-दु"खम्‌ । ६७ ॥ 
स्व प्रथमोपपत्तिकाले स्वत न उत्तमं (त) उत्तम (ल) उत्तमच । 
पश्यामि, जातिमृल्युमूलं श्रयं सवान्तिमि काय ॥ ६८॥ 
मगवातुचाच-- 
“भिव । एषा वुद्धाना घमेता । विपश्रियनो बोधिसत्त्वस्य स्मरत" सप्रजान- 
तोऽमूदस्य दक्तिएपाश्वत , निष्करातस्य स्वोपपत्तिकाले द शखोतसी प्रादुर्भूता, एकं 
शीतल एक उष्ण , तस्य स्नापनार्थम्‌ } एपा धर्मता 1" 


तस्मिन्‌ काले भगवान्‌ गाथामभ्वामुवाच-- 
हविपदोत्तमस्योपपत्तिकाले स्थयं निष्वक्रमतु चोतसी टरं । 


योधिसत्वोपयोगा्थं सवनेत्रमस्नापयत््‌ परिशुद्धम्‌ ॥ ६६ ॥ 


द्र खोतसी स्वयमुद्धिन्ने,तत्र जल सुपरिशद्ध निमंलम्‌ । 
एक उष्ण एक शा द्वशीतल सवं प्रज्ञ (तत ) स्नापयन्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रथसो राजकुमारो जात ( इति ) बन्धुमान्‌ राजा नेभित्तिकान्‌ सवंविदया- 

। =मव्रा }-चायान आमञ्य श्माज्ञापयाच कार-पश्यत राजकुमारं, बुध्यत तस्य 
भाग्यं दौर्भाग्यं । तद्वा ते नैमित्तिकाचार्यां प्राप्य श्ाज्ञा ( सस्मिन्‌ ) क्षणे उपसृत्य 
्रवतायंवस्त्र, श्रपश्यन्‌ सपूर्णानि लकणानि। (श्रथ) व्याचक्र्‌, वचनं -यस्य भवन्ति 
इमानि लक्तणानि द एव गती ( तस्य ) हि युक्त, निरसशयम्‌ । सचेत्‌ श्रागारे 
वसति राजां मविष्थति चक्रधर्वी चतुणा लोकाना, चतुरगसेनासपन्नो करिष्यति 
सद्रर्यण राज्य, न श्रन्यायेन, लोक अनुकपमान, तस्य सप्र रलानि ( निधय ) 
श्रागच्छन्ति। (पर ) सदख पुत्रा शूरा वलिन वाद्यशात्रुनये समर्थां । सेना 
दड श्रनुपयुञ्य प्रथिर्वीं शमेन ( शास्ति )। सचेत्‌ अभिनिप्कम्य आगारात्‌ , शिचते 
मार्ग, सवुद्धो भविष्यति दशवल परिपृणं । तदा ते नैमित्तिका श्राचायां राजान 
एव वचन उन्चु -( महा-) राज। उत्पन्नप्ते पुत्रो द्वार्विशल्लत्तण-सदित द 
गती (श्यस्य ) युक्त श्रवश्य निस्सशय । (श्रय चेत्‌ ) ्रागारे वसति भविष्यति 
चक्रवर्ती ्रायेराज्ा। सचेत्‌ द्यागारात्‌ निष्क्रमति वश्य भविष्यति सनुद्ध दृश 
वलपरिपृणं । ” 


बुद्धस्तदा गाथासिस्वाच-- 
“शतपुख्यो राजमृत प्रमृत , नितित्ताचा्या उचुरेतत्‌ । 
यये भवति प्रये, गती द्र युक्तं निम्मशयम्‌ ॥५१॥ 
सचेदय टच्डति गेह (-वास ) राना भविष्यति चक्रवर्वी | 
सप्ररन्ननाभा रतानि स्वय रानान -उपगमिष्यन्ति ॥ ५२ ॥ 
सत्युवणं , -मय ) सदटरारमपृं, परित सुवणं जाल यग्म । 
चक्र टयनममर्थ सवग नम्मान्‌ टिव्यचक्र नामास्ति ॥ ~३॥ 
रसर्तत सद्रपन्यनुरन उन्यो विनानेग्वेना यथा ह्मि । 
साप दारा -दन्नतम+ द्वितय नाम टम्तिग्बम ॥ -*॥ 


( १५) 
रुपं शब्दः गंधोरस. स्पशः न ( रस्ति ) समोऽस्याः किंचिद्‌ । 
सर्वांगनाना प्रथमा ( चसैषा ) ( इदं ) पंचसं रन्न" समुच्यते 1 ७७ 11 
लमते राजा वैदुर्यरन्न' मुक्ता हरितपाषणं (६००) च सवेरल्नम्‌ । 
सन्वुष्टस्व लभते (इदं) षष्टं रन्न समुच्यते ॥ ७८ ॥ 
राजा चक्रवती यथेच्छति सेना दर्‌. त ( तथा ) यात्यायाति । 
राजा चक्रवर्ती यथद्‌ तं इच्छति सेना (-पति. ) यात्याति 1 
राजेच्छालुसार द्रत (इद) सप्तमं॑र्रं ससुच्यते । ७६. ।) 
इमानि सप्त रन्नानि यानि चक्र' हस्ती शद्धश्वेवोऽश्व. { च ) । 
वेदुय॑मणि सुक्ता स्त्री ( च ) सेनापत्तिरत्न' भवति तप्तम्‌ ॥ ८० ॥ 
तान्‌ पश्यत्यक्लान्त॒घचकामगुणान्‌ स्वय सुर्जमान । 
गन इव खंडित रज्जुवंधनो निष्कसम्यागारात्त्‌ भवतिवुद्ध ॥ ८१ ॥ 
राज्ञो मवति ताध्श पुत्रो दविषदोत्तम. नर (त्तम )। 
तिष्ठति लोके प्रवत्य॑॑ धर्मचक्रं मागंगुरणेष्वग्रमादी ॥ ८२॥ 


तस्मिन्‌ काले पिता राजा सादर भूय त्रि पुनः यप्रारीच्‌ ल्षणाचायान्‌- 
धयूय पुनरपि पश्यत कुमारस्य द्वर्विंशत्‌ लक्षणानि । तेषा नामादि किम्‌ ९१ 


तदासर्वे लक्तणाचाया एकवार विचरत्त्य कुमारस्य वस्त्रं प्रवादिपु- 

“द्वातरिरत्‌ लक्षणानि (दमानि)-प्रथम-पाद्ःसम सुखकर ,पादतलं सम पसिूर्ण्‌ 
भूमौ सुगमम्‌ । द्वितीय-पादतल ललित चक्रोण सहसनारेणए परिूर्खोन,दीप्यमानमन्यो- 
ऽन्यम्‌ । टतीय-दस्त पादागुलयोराज हसस्येव । तुर्थ चदस्त-पाद्ा दुका दिन्यवस्तरस्येव 
पंचमं-दस्तपादारुलयो दीघा सूद्मा (लीना ) च्प्रतिमा । पष्ट-पादपाष्छिरायता 
दश्यतेऽक्लाता 1 सप्तम-एशिजचङष्वमध. चज. 1 श्रम कु चितनद्ध श्रस्वि+च्रस्थि- 
सधिः ्न्योन्य्र-सयुक्त अग॑लयोजनस्येव । नवम~कोपावदित वस्ि-गद्य' ्रगजातं 
श्व (-स्य ) इव गद्यम्‌ । दशमं- स्थितक परिगरशति पाणिना जाुकं उपरि 1 
एकाद्शम-- एकेकलोमक्रूप , प्ैकानि लोमानि जातासि श्रस्यलोमादि क्िणा- 
चति ्रजननील-( १२,८ )-व्॑ति ! द्वादशम केशा दक्तिणावर्वकजाता -- 
खुवणेवणौ कु डणिता 1 त्रयोदशम काय सुवणं वर्ण., चतुरैम~ दविः सूदमा 





१ परिणय इति पास्याम्‌ । 


( १६ ) 


खटुका नोपलिप्यते रजोजल्येन । पचद्गन-- उभयस्कध समवत सुपरिमडल 1 
पोडशा वन्तो भवतिं स्वसितिकाक्तसम्‌ । सप्नदश-कायो दीष 
पुरुष द्विशुण । अष्टादश सप्तसु स्थानेषु सम-परिपूएं । उनर्विंश-कायो 
दौर्घाऽऽयाम समानो °न्यम्रोवन्र्स्येव । विंश-सिह-पूर्वग रकाय । णकर्विंश-सम- 
वक्षो भाग सन्नद्र सिंहस्येव । ार्विंश-मुखे चत्त्वाररिंशदन्ता । चरयोर्विंश-समनद् 
समसम । चतुर्विश- लग्नटन्तोऽयिवर (दन्त ) । पचर्विंश-शुद्रश्वेता भाम्वर- 
टृन्त । पड्विंश-सुपरिशुद्रकट , यन्नानारस भुक्तेन क्रिमपि ्रप्राशु । सत्र्विश- 
परभूतजिद्दो वास दक्षिण ऊर्णं ( जिया ) लेदि । च्ष्ा्विंण-स्वच्त्र विभ्पष्-च्म- 
स्वर । उन्रिंश- श्रसिनीलवणंनेत्र । श~ वृपभराजस्येव ऊर्वम उभयतो 
दीघनेत्र । ण्ऊर्वचिश-ञेशा विशाल-स्वनद्रा भास्वरा म्रदटृभ्निग्व सूक्ता ण्ठ वितस्ति 
(१) दीघायता , मुक्तास्तदा दृक्तिणावतो करविकाया सन्मुक्ताया इव । द्रार्चिश- 
शीपे भवति मासपुज्ञ (-रउष्णीपस्‌ ) ।'' 


तद्रा गाथासिरवाच वचनम । 

सुभरतिष्ठिति यट्पादो न गने नुवि चिहलशनम्‌। 

सहटसनार (चक्र) लनणालटरत उञ्वचवणं न गचिन्‌ श्यपरिपूर्णम्‌ ॥ ८३॥ 
न्यग्रा वर्त ट्व दीघायतमममम । 

तथागनोऽभृतो भवति गोपनीय वस्ति दवगु्यम | ८ ॥ 

मणि मुवणभृपितक्ाय सर्वलनणो प्ररम्परमुच । 
स्वदप्रसगनोतयेव न (नातु) मर्ल्नि ॥८५॥ 
दिव्यवर्णो-तिमृद स्िव्यनट्त्रण प्रद्रच्यान्राडिति । 

तल्पगे र््मृदकाय, पृष्कर्ण्या श्रयमनिष्कान पुष्पमिप ॥८६॥ 


राना ततन लन्ाचायान पद्रनट | ल्नवगाचायां समौग्व ङ्न, प्रभापगि 
॥। = क 
प" दाद --याः व दोषितच्वःय न प्रणमय - 


॥ १ ॥ ~~ 


पादतले दश्यते चक्रलक्तण, तत्स्वरो यथा रवी कूजनम्‌ । 
जान्वाङ्ृतिः लक्ण संयुता पूवंक्मंभिर्निर्िता ॥ २८६ ॥ 
दस्तःपरिमडलयूणं सु'दर ' भ नेत्रे समुचिते विशाले । 
पुरुष्ष उत्तमवलानुभावोऽग्रतमः ॥ ६० ॥ 
तस्य हनुः रथचतुरख सु द्र रसिहस्येवकल्पते शय्याम्‌ । 
चत्वारिंशद्‌ ठता चतुराः समुचिता ससक्ता मध्येऽतन्तरालाः ॥ ६१ ॥ 
ब्रह्मस्वरोऽनन्यसंगतः प्रत्ययासुगा दु रान्तिकात्‌ ्रायान्ति । 
समस्थितो न चक्रकाय-, हस्ताभ्या परिखषत्ति जावुम्‌ । ६२॥ 
हस्तःसम-समुचितो मदु लक्षण पूणंम्य नरोत्तमस्य । 
एकेकचछिदं एक लोमजात , हस्तपादौ जम्ललक्तणौ ॥ ६३ ॥ 
मासजूट, श्रभिनीलनेतर ;उष्वंमधउमयतो नेर्ेऽननम्‌ । 
उमौ स्कंधौ समवर्तपूर्णो, द्वात्रिंशत्‌ लक्षणानि पूरणानि ।॥। ६४ ॥ 
पादपाष्णि नोच्चनीवा, एणीजंघः सु दरः जु. 1 
देवदेव ॒श्रागत दह॒ गजदव चिन्नरज्जुवंधनः ॥ ६५॥ 
टु"खात्‌ विमोक, सत्त्वान्‌ जाति-जरा व्याधिमरणस्थानात्‌। 
तेन करुणा चित्तेनातो वच्यति सत्य चतुष्टसम्‌ । ६६ ॥ 
दिशन्‌ धर्मपदस्यार्थ सत्त्वाना सेवा करोत्यनुत्तमम. ” । 
बुद्ध उवाच--भित्तव । विपश्िवोधिसत््वस्य उपपत्तिकाले शीतोष्ण-वाठ 
वर्पाव श्यारकतार्थं एव दृस्ते श्वेतच्त्र गृहीत्वा देवा श्राकाशोपरि स्थिता »। 
बुदधस्तदा गाथयोवाच-- 
““नरेष्वभूतो भवतीह जातो द्विपदानामुत्तम ॥ ६७ ॥ 
सवे ठेवा गौरवचित्तयुक्ता एपर्थानं उपास्य रत्च्चत्रन्यजे » । 


तस्मिन्‌ काले पिता राजाऽढात्‌ चठच्नो धात्र; -- प्रथमा कीरपायिका, 
द्वितीया स्नापिका, पृतोया गघलेपिका, चलुर्थी क्रीडापिका । सुखेन सह पोपयंति 
श्रप्रमाद्म्‌ । 
तदा गाथयोवाच-- 
“्ीरपायिका करुणा स्नेहसान्विता लातं पुत्रं श्रय पौपयन्ति ॥ ६८॥ 


एका कीरं पाययति स्नपग्रत्येका, द्रे गघविलेपिका तऋीडायिके ! 


(न 


41 
क 


लोके ( चा ) ऽनुत्तमो गंध (तेन) र्हिपति नरोत्तमम्‌" ६६1) 
( यद्रा ) दृरोऽमूत देशजना विलोकयति ( त ) 


श्रतृप्तभावेन । तदा गाथयोवाच-- 
वदनम भानितो लालित प्रतयम्रकृत ॒स्वणेप्रतिमा यया । 
पुरुपा स्रिय स्वैऽ्दृप्टदशा ण्न विलोकयन्ति 1१०० 
वाल्यकाल्ते देशजना स्वँ एकत समादाय महार्घं पुप्प इव विलोकयन्ति । 
तथा गाथयोवाच-- 
''द्विपदोत्तमस्य जातकाले वहूजनाना मानितो मनाय । 
श्यादाय सर्वे वारेण धास्यन्ति विलोकयन्ति महा घेसुगधपुप्पमिव ॥ १०१ 
चोधिसन्यो जन्मकाल स्वनेत्र त्रयस्त्रिशं देवैरिव स्वनेत्र न निमिपति। 
यस्मात्‌ विगत ¬ पप पश्यति, तस्मात्‌ विपश्यी ठति नाम प्राप । 
तदा गार य'घाच-- 
“देवाना “ठेवो न निसिपत्ति देवा चायभ्त्रिशा यथा । 
पश्यन्‌ स्प सम्यक्‌ विपश्यति तस्मात्‌ विपश्यी नाम ( उच्यते ) ॥ १०२ ॥ 
वोधिसत्त्वस्य जन्मकाले तस्य स्वर शद्ध मदु, गभीर, यथा कल- 
विक पर्चिस्वर , तदा गाययोवाच- 
रिमगिरिपक्ती यथा निपीय पुष्परस च गायति । 
तस्य॒ द्विपदोत्तमम्याऽपि स्वर (तथा) स्पष्ट ” ॥ १०३॥ 


19 वसरं (= जन्स ~ ( ( त्रेनोरन ८त्त्‌ ज णच क 
वाधिसक्त्स्य जन्मकाले ( तस्य) दर विनोफनेठत्‌ न्च णक यान्न पश्यति । 
तदा गाथयावाच-- 


[न 


शुटक्मेविपाकेन प्रात्य दिव्योर्तवन उत्तमम । 
दाटिसन्वो (हि) नेत्र परिपित्यन्येकयोतनम्‌ ॥ ?<॥ 
यापि रस्देपपनिकातनान दातुः शनवतत, मदराप्रणीव*लानाया करोति 
मागे शिन तनप्नुम्म्द रुगङार्नितो ट्गरतन्मा। नरा ( नुद ) गाधा- 


४ रि 
दिररमणवे- 


( १ ) 


शिशुभावेऽवसत्‌ प्रणीतशालायां अकरोत्‌ मार्गं प्रमवन्‌ स लोकम्‌ । 

पश्यति सवान्‌ व्यवहारान्‌ ततो विपश्यी नाम (सौ )॥ १०५॥ 

विपुल निशाल विशुद्ध रज्ञोऽतिगंमीरो यथा समुद्रः 1 

दृष्टस्तत्र स छवन्‌ = प्रजञाबिवरद्धिम्‌ ॥ १०६ ॥ 

तस्मिन्‌ काले बोधिसत्त्व एेच्छद्‌ वहिगन्तु द्शंनार्थाय, अवोचत्‌ ( च ) 
सारथेः “योजय श्रश्वं रमये रथे, गच्छमोऽय चक्रमन्त खयानं दषु" भर्योऽ 
थ त्वरितं उपयोजनं समाप्य प्त्याव्य॑ वोचत्‌ “दानीं यस्य ) सम्यक्‌ कालो- 

गेहं वभ 

ऽस्ति । ” कुमारे. तदा रन्न रथं आरुढ" तदुदयानगेदं गच्छन्‌ अन्तरा मागेऽपश्यत्‌ 
एकं जीं पुरुपं गलितसितदत्त", वलितगुखं, वक्रकायं दडपरायण॒ दुर्बल प्रवेष मानं 
(पथि ) गच्छन्तम्‌ { च्ष्ट्वा च ) ऊुमासोऽप्रच्छद्‌ भत्यः “कोयं अस्ति पुरुषः ९ ” 

स प्रत्युवाच “श्यमस्ति जीणं मनुष्य । 

पुनः शप्रच्छत््‌-किमिति जरा अस्ति १ 

प्रसयुवाच-“जीर्ख श्रायुः जातं निःशेषं आयुः, ( श्रनेन ) न वहु ज;चित्यं, 
तस्मादुच्यत एष जीर्णं" ! ” 

पुनरपि ऊमारोऽग्रच्छत-'“श्रहमपि भविष्यामि एतस्माद्‌ दु खादवतीत १ 

प्रत्युवाच--“श्राम, जातस्य भवति धव जरा, न (तां) विना टीना वा 
प्रणीता । " 

तदा दु ली दुमेना कुमार त्वरितमुवाच भृत्यं-“नीयादि पश्चाद्‌ रय (मत्‌ ) 
प्रासादम्‌ 1 

मय कमार) तूर्णी भरष्यायमानोऽचिन्तयत्‌ इद जराटु-ख प्राप्स्यते माम्‌ 1" 

बुद्धस्तदा गाथाभिरष्यभापतः-- 

दष्ट्वा जरा जीवितं समापयिष्यति (पि) दुर्वलस्य दृर्टेन गच्छत ॥ 

बोधिसत््नोऽचितयदात्मनि “रह नातीत दमामापदुम्‌" ॥ १०० ॥ 


तस्मिन्‌ काले पित्ना राज्ञा पुनरलंकते प्रा्ादे सुन्दयः कुमार्य, (परे पताः व ) 
प्रसादयितुम 1 वोधिसत्त्वस्तदा गाथाभिरष्यमापत ~ 


9) 


वर्धयामास पच कामगुणान्‌, इच्छा न ङुर्या निष्करमणस्य गेदात्‌"' ।। ९०८ ॥ 
पुनश्च पश्चात्‌ कमार श्याज्ञापयामास सारथि-- 


'योजयरथ सिष्करसिष्यामि विदाराय 1” 


श्रय तस्य मार्गे समगच्छट एको व्यायितः पुरुप कायेन शिथिल महोदर 
कृष्णमुख ८ स्व- ) मूत्रकरीपे शयान । न पुरुपा प्रत्तते त, (स हि) अतिग्लान 


मुखतो भापितु न समथं । (दृष्ट्‌वा च त कुमार ) पग्रन्छं सारर्थि-- ““कोऽयमस्ति 
पुरुप ? 


प्रत्युवाच-- “श्रयमस्ति व्याधित पुरुप 1” 
“वद्‌ किमिति व्याधित ?" 


प्रसयुवाच-- "“व्यापिते (स)य पीडित दुःखित ।' मरिष्यति न चिरेण, 
तस्मादु च्यतेऽसौ व्यापयित ठति ।" 


पुनमवाच-- “कन्चिद्रः पिन ग्रस्माः ट्‌ लादतीत ?"" 


प्रत्युवाच-- याम, जातस्य भवनि व्यापि, नता विना हीना वा 
प्रखीता ।'' 


तत मार उवाच दमेना “ण्य वदसि चेत्‌ मारयि नीयारि पश्चाद, 
रथ प्रासाद तृणम्‌ 1"' 


( द्य ) ध्यायमानोऽचितयन। श्य उ्यापिनो म्यी, श्ररममि भविष्यामि 
( तथा ) 1 दोदिसक्व " लदा गाथयाव्मापन - 


दषए्दतवचिरन्यायिननर वर्णनस्य र्पनन्न्म) 


स्क न॒गसदिन्त्य टद च नाती टामाप्म ॥ << ॥ 
त्नारानत्न्य पुनर्पन्दत्‌ मागि कर्द पिरागप निष्कान कुमामे 


(न्क ग्द न्क गक ४8. 
ष} ˆ+ 1 1 1 


( २९ ) 


स चोवाच“ (यान) 1रुढ॒ समगच्छत्‌ व्याधित नर, तस्मात्‌ न भाप्तमन 
( दुष्टः )। 9 


रथ पिता राजाऽऽत्मनि तुष्णीं अचिन्तयत्‌ ! एकटा लक्षण्चितक्ां व्या- 
चक्‌, निष्कमिष्यति ( कुमार ) गेहात्‌ । श्रय न खछुमना, किमेतद्‌ एवं भविष्यत्ति। 
पुनरपि करोमि उपायम्‌ । वर्धयामि कन्या , यथा तासा गीतेन प्रसन्न चित्तोऽसौ 
न निष्करमेद गृहात्‌ । श्चथ पुनरपि अलं छृते प्रासादमवने त ग्रसादितुः ख दयं 
छमार्यो नियुक्ता । "तदावोधिसच्चो गाथयोवाच - 


रूप-शव्द-गध-रस-सप्रष्टव्यान्‌ प्रणीतान्‌ उत्तमान्‌ भासादिकान्‌ । 

उपभु क्ते वोधिसन्तव॒ तथा पूर्वे कृतपुख्यो यस्मात्‌ ॥ ११० ॥ 

छथ पुनरपि अन्यस्मिन्‌ काले कुमार च्राज्ञापयत्‌ सारथि-- 

“योजय रथ, निर्ममिष्याभि विदाराय । 

अथास्य मारय समापतत्‌ एको सृत पुरुष नानावमि पताकामि - पुरत 
पश्चाच्च नीयमान । सवधिन ज्ञातय भ्रामवासिनश्व रतिकरुण क्र ठत परिदेव- 
यन्त नयन्ति वहिनंगरात्‌ । 

कुमार पुनरघच्छत्‌-- “कोयमस्ति पुरुष ९ 

प्रस्युवाच--खयमस्ति मृत पुरुष 1" 

श्रप्च्छत--"कोऽस्ति शतो नास ९” 

्रव्युवाच--““गृतोऽसौ निरुद्धो लोके । वात प्रथम, रग्नि पश्चात्‌, सवांणि 
इन्द्रियाणि स्यजत्ति यत, अन्यदा कुलात्‌ निगंमयन्ति । तस्मादुच्यतेऽसौ सरत इति 1” 


पुनरपि कुमार पप्रच्छ सास्थि--'“रह्‌ चपि ( एव ) भविष्यामि, कच्चिद्‌ 
श्मनतीतोऽद्‌ मा श्रापद्म्‌ 1" 

भत्युवाच--“श्राम, जातस्य हि नरूबो मृत्यु न (त चिना. भव्रति दीन 
प्रणीतो (चा) 1" 

तत कुमारः श्रनाप्रमना श्रसुमना उवाच सार्थि-- 

“नीया हि र्थ पश्चात्‌ प्रासाद 1" 





१ “"वुदूः इति माषान्ती 


अ. 


४ 

शात तृष्णीभूतो ऽचिन्तयत्‌ चिन्तयन्‌ स॒ “यरय मृल्युटुः ख, अदमपि भवि- 
ष्यामि ( एव ) । › तस्मिन काले बुद्रोऽघ्यभाषत गाथया 

प्रथम अपश्यत्‌ नर म्रियमाण, श्रङ्ासिपत्‌ ख पुनलांयत इति" 

तृष्णीं शातोऽचिन्तयत्‌ च्रात्मनि श्रं ( अपि ) श्रनतीत इमा अआपद्भिति ॥ 

£ 

तदा पुनरप्रच्छत्‌ पिता राजा सारथिं “कच्चित्‌ न कुमार श्राप्रमना वहिगत ?? 

प्रत्युवाच--“नाप्तमना " | 

पुनरप्रच्छत्‌ तस्य कारणप, ( स ) प्रत्युवाच 

--“मार्गे समागात्‌ मृत पुरुष , तस्मान्न।प्तमना ।'” 

श्रथ पित्ता राजा तूष्णी श्यात्मनि ्रचितयन णकद्म लन्नणाचायां व्याचकर्‌, 
लक्तण कुमारम्य निगकमिगयति गृहात्‌ । यद्य न सुमना , अह पुनरपि विवास्ये- 
ऽस्थोपायम्‌ । बघयाचङार ना कन्या प्रसाद्रयन्तु तम्य चित्तमिति, यथा न नि ्मेत्‌ 
गहात्‌ । 

यय पुनरपि ्रलदारयामास प्रासादमवन, नियोजयामास कन्या त 
प्रासादयितुप' वुद्धस्तच्र गाथयावाच 

कमाय भव्रति सु दरीभि कुमारिभि परिवारित । 

पचभागान नु जमान शक्रो यवा देवेन्टरोऽमौ ॥ १४२ ॥ 


श्व शन्यय. पुनरात्तापयन्‌ सार्य (कमार ) 


५ रः 


४ | नरा € गसन 
-- {सय र~ वनगमनाय 12 


दृर्तरासार्यं सपसागमत्‌ ्परल्यन्‌ चाना णक श्रमण पररिकाय चीपर 


( रे ) 


य मागं सत्य, यस्यात्‌ कुमार प्रा्रलत्‌ पयंवजेयत्‌ च राज्य सम्मानपदे 
विद्लेपत 1" 
य चतुराशीति सहख मनुष्या देशस्य गत्या छुमारस्यान्तिक अया्चन्व 
श्रावका भवितु गारा प्र्रजितु, श्रदुयोक्त्‌_ मागे 1 तदा बुद्धो गाथयाऽभाषत 
प्रतिनिव्रसोऽभ्युपागमत्‌ गभीर वम॑सुनमम्‌ 
तेश्रत्वाऽनुजम्मु प्रत्रजितु दूर हि रागम्तेदववनागासत्‌ रहिता 
सर्ववधने ॥ १९३ ॥ 


ग्रथ इुमारम्तदा यथ्राविव श्रन्वज्ञानत। ते सार्य चरति सर्वत्र ग्रामाद्‌ 
ग्राम जनपदाद्‌ जनपद्‌ सवत्र ( वर्मं) देशयन्‌ । स प्राप्य तत्‌ स्थान न फिमपि 
गोर ( श्भिकःचितेत्त ) , मनुष्याश्च, प्रत्यय चनुष्टयेन उपतिष्ठति । वोधिसचवोऽ 
चिन्तयत्‌ रह दि परिपद्‌ विदरन्‌ सर्वत्र जनपदे मनुय राकीर्ण्‌ , इद न मे प्रतिरुप 
यन्तु श्यह विहाय इमा परिप, प्रविविक्त स्थाने विहरामि, त्र मार्गे पूरयिष्यामि 
चाद्धितम्‌ । ' प्रथ प्रविविक्तं स्थान ण्ाङी श्चन्वयु जते मर्म, श्रफगत्‌ च चिन्ता 
“ ( द्च्दरु ववर) सच्वा श्यनुक्थनीया, सदा तम परायणा लवा काय सातक 
शर, जायद जीयन्ते व्यायिसन्त श्र यवन्त, लवं दु व उपप्यन्ते नयना इतो जायते 
तत्र, तता जायतःन्र । णतन्‌प्रस्ययात्‌ यय दु पन्य । ( ष्तस्मिन्‌ ) समरमा 
सवाबमान श्रनत ( कालम्‌ ) क्दाद्‌ मानातकरिष्यामि द खम्न्ध, निगध्येत 
(म्‌) जानि-लगा-सरणम । श्रथतन्य मनमि मवने जानिमरण्‌ त प्रत्यय 
यदेति ? तन श्रत्ताच द्प्रल्यन्‌ द्रुत -चा(निना मवति ज्ञग्मरणण जातिरम्ति जराम- 


( २६) 


तस्मिन्‌ काले ( भगवान्‌ ) बुद्धो गाथाभिरध्यभाषत 


दं चचो वोच (द › गणे, श्रुणुत यूय कुशला । 
श्रतीतेऽपश्यन्‌ बोधिसत्वः पूवांश्रुत धमम्‌ 1 १९४ 1 

कस्य प्रत्ययाट जरामरण, कस्य हेतोश्च भवति । 

एवं सम्यग्‌ दष्ट्वा जानीय तस्यसमुदयो जातित ॥ ११५ ॥ 

कस्य प्रत्ययाद्‌. जातिसमुद्यः कस्य ेतो्व भवतीद्‌ वस्तु । 

एव मनसि फृत्या जानीथ, भवाद. जाति समुदय !\ ९९६ 1 

तत्त उपादान उपादाय पययिग्ण पुन वर्ध॑ते । 

तस्मात्‌ तथागता श्रवदन्‌ "उपादान श्रस्ति भवस्य हेतुप्रत्यय ॥ ११७ ॥ 
गमीरमलाकुशलनिकायो वातो वहति यथा न परिशुद्ध । 

ण्व उपादानलक्तण-हेतुरेपा जायते वृष्णा ॥ ११८ ॥ 

ततो वेदना जायते, उपपद्यते दु खसमुद्यो यत । 

रागस्य हतु प्रत्ययाद्‌ , सुदु ख श्रन्यीन्य सगतम्‌ । ९१६ ॥ 
वटनासमुदय रस्य प्रत्यया _ हतु क्एच भवति वेदनाया । 
ण्व॒चितयित्वाऽक्नासीद यदना जायते स्पशं ।) १२० ॥ 

स्पशं लसुदय कस्य धत्ययाद , देतु कश्च भवति स्पर्शस्य । 

ण्व यितयित्वाऽत्तासीत स्पश जायते पडायतनन ।॥ १२९१ ॥ 
पटायननसमुदरय कस्य प्रत्ययादषेतु कश्च मवनि पडायतनस्थ । 

ण्व चिनयिःवाद्स्ममान्‌ पटायननत्तायत नामण्पत ॥ १२२ ॥ 
नासरपसमुदय क्स्य प्रत्ययान्‌ , टतु कश्च मवतिनामर्पस्य। 

ण; नामम्पर जायत विक्नानव ॥ ४२३ ॥ 
विल्मनस [74 कस्य प्रत्ययात्‌: 

> पित्मप चाद मम्ारत ॥ १२५ 


रवस्छर सररच्य 


( २७ ) 


तस्माद श्रनित्यं दु"खं पंडितेरुपलेदनात्‌ ॥ १२७ ॥ 
स चेद श्रवि्या निरुध्यति तदा न भवति संस्कार' । 
सवेद न भवति संस्कार , न मवति विज्ञानं तदा ॥ शरम ॥ 
विज्ञानस्य नित्त्यरोध चेत्‌, न भवति नामरूपम्‌ ॥ 
नामरूपं निरुद्धचेत्‌ , न भवति सवंमायतनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
श्रायतनाना नित्यरोधे न भवि स्पशं ॑तदाः। 
स्पशंस्य नित्यनिरोषे तु न भवति वेदना तदा ॥ १३० ॥ 
वेदना 1 नत्यरोषे तु, न॒ भवति तृष्णा तदा । 
क्ष्णा नित्यरोषे तु, न भवति उपादानं तदा ॥ १३१ ॥ 
उपादान जनित्यरोघे तु, न॒ भवति भवस्तदा । 
भव ॒नित्यनिरोधे तु न मवति जातिस्तदा ॥ १३२ ॥ 
जातेर्नित्यनिरोधे वतु, म॒ जरा-व्याधि-दुःखकम्‌ । 
सर्वषां सर्वथा क्ये, पडितस्तेन उच्यते ॥ १३३ ॥ 
द्वादश प्रत्यया श्रतिगमीरा दुढेशा (च) चिज्ञातुम । 
बुद्धा एवालंसंबोद्धं देतुरस्ति नास्ति वा ॥ १३४ ॥ 
आात्पना ज्ञायमाने तु नायतनानि भवंति (हि) । 
गंभीरं देतुप्रत्ययं च्छा नसे न पर खपदयत्याचार्यम्‌ ॥ १३५ ॥ 
शक्त स्कन्ध-धात्वायतने वहिः फामी न रागवान्‌ । 


लाभी सवेदानाना परिशुद्धं प्रतिफल दायकस्य ॥ १३६ ॥ 
लव्ध चेत्‌ चतुमाणएकं लमते तत्र ध्रुव परतिबेदनम्‌ । 
शक्तः वधनग्र॑यीनां स्कघाना छेत्तु" ग्रमादृत । १३७ ॥ 


रुप-वेदना-सज्ञा-सस्कार-विज्ञानानि जीरणपुराण स्थो यथा 1 

सत्यं दमधमं पश्यति चेत्‌ तदा मवति सम्यक्‌ सबुदध 1 १३८ ॥ 

शङ्न्नो यया उड्डयते नभे शक्रोति पूर्व रपर ॒वचातुवातम्‌ । 

चित्वा पालान्‌ पोधिसत्त्वोऽगुरुवस््रमिषप उयते वातम्‌ । १३६ ॥ 
विपश्यो तत्रोपशान्तः श्रभिसमलुष्यत ठन्न सर्वधर्मान्‌ । 
जरामरणं किप्रत्ययो भवतति, तत्‌ केन निरुप्यति ॥ १९० ॥ 

स हदं साक्ततन्‌ कृत्य जात॒ शद्धनिर्मलपनज्ञ' ! 

श्रन्नासीतत्‌ जरामरणं जाते", जरामस्ण निरेधो जाति निसेधतः॥ १४९॥ 


(^ 


विपश्यी बुद्धः प्रथमाभिसबुद्र॒ तस्मिन्‌ काले प्रायेण द्वाभ्या विदहाराभ्यां 
चेदरति 1 सेतर ( : › विदारण उपेक्ताचिदारेए चा, बुद्धस्वदा गाथासिरव्यभाषत-- 


तथागठोऽसमसम प्रयेणान्वयु जत द्वियोर्विंहारयो । 

मैच्याचोपेक्तयाच  ऋषिसुं क्त पारगत ॥ १४२ ॥ 

तस्य॒ चित्तमलभत स्वस्य भाव छित्वा सवपाशान्‌ । 

्ासह्य शल पश्यति चतुर्दश, तस्माद. विपश्यी समुच्यते ।॥ १४२ ।। 
महाघ्नानालोकेन तमो विनाश्य यथा स्वच्छया श्रादशे 1 
लोकस्यानाशयत्‌ मोहान्तराय ज्तीण जातिञजरामरणटु खम्‌ ।॥ १४४ ॥ 


विपश्यी वुद्र प्रचिविक्ते म्थाने पुनरिद श्रचिन्तयत्‌ श्राप्तो मयाऽतिगभीरो- 
ऽदुतो ट॒ज्ञयो टरंशोऽनुत्तरो धमं प्राण नियोव चअन्तरायोपशामर पदितेरवेद्‌ 
नीय न प्रथग्नन लभ्य । यत सत्त्वा नानायिरुक्तिका नानाषष्टिका नानाप्राहिणो 
नानाशित्ता ततस्ते नानाष्टिका । प्रत्येक ते मुखविपयसमन्वागता प्रत्येक ते चर्या- 
चित्ता , तस्मात्‌ त न न्लातु शक्रोति इम श्यतिगभीर टतुप्रत्यय, भूयो दट्र्तय तृष्णा 
त्य निाणम । श्रह चत्‌ तेपा देशेय, ते नून न ताम्यति, भविष्यति च मे केवल 
क्लमो विददिसा ।' णव चिन्तयित्वा तृ्णीभृतो न उवाद्‌ धमम्‌ । च्य व्रह्मा 
देव रानोऽन्तासीत्‌ विपभ्यितवागतस्य चितन ्रचिन्तयत्‌- 


'नभ्यति वत र, अ्रयलाऱ , विनश्यति वत रे शीत श्रय लोर । विपण्यी 
बुट्रोलव्वा गभार द्गणु णत यमं न चन्ति नशितुम्‌ । (द्रव) म यथा वलवान्‌ 
पुरुप वाहद्रय सकोचयेत , ण्व व्रा नेवरध्रासात्न ठन नण श्रागम्यावातिष्रद. 
खट्म्य ससन. भिरसा पादा वरित्व्रा-निष्रन षङ मन्तम्‌ । परथ त्रया देवराना 


प्प ( 


चिणि उ्मनु ध्रयित्याम्थापदित्वष्टतरमि व या-वाचद बुद्रम-- 
[थ ङ [इ ^~ ५ 
 टरट्तु भगवान दरानु एनान पसरण्नास । सति टाना टमे मन्वा श्न्प- 
[१ [क्य ने (~ रे ५ ^~ [ [१ 
उत्ा तन्द्र ल्न्दरिया सम्"रययना उदन श्ाताताग्‌ पिन्यनि पन्नाक्ाद 


्ः + ४ ~~ श [ 
श य भग [ररत सजल रस, वरन्यत्गण कृतलात्‌ मागन्‌ 1" 


~~ 


( २ ) 


` पूको देशयितु धर्मम्‌, श्रहमित श्रसंख्येय कल्प पूरव॑गठ श्रावापी प्रहितात्माऽप्रमत्तौ 
व्यहं श्रुत्तर ( ्रह्म- ) चर्य, श्नजाभ्यगच्छं दुर्लममेव धर्मम्‌ । स चेद्‌ बदेय करोधनं 
अन्य सत्व, तमून अनुदुगृदी त भवेत्‌ । ( तच्च ) भवेत्‌ मेँ क्लमथो विदिसा । अयं 
पर्मो्गुरदुत. लोकतो विगप्रतीय । सत्वा कामस्ता अज्ञा श्रवाटा, नालं ज्ञातु 
नां ( मे ) । ब्रह्मराज ! एव पश्यामि श्महमत्र सेन तूष्णी, नेच्छामि धर्म देशितु 
( हमम्‌ ) । » 


अथ ब्रह्मा देवराजा पुन्य॑माचे हृदयात्‌ प्रार्थयन्‌ सकरुण यावत्‌ चृतीय- 
“सचेद्‌ मृगवान्‌ न दिशति धर्म, नश्यति वतरे । श्रय लोक , कृच्छं वत रे नेच्छति 
भगवान्‌ अकाले देशयितुम्‌ 1 श्रथ सत्वाऽघोगमिष्यति परांगतिम्‌ । " 


तदा भगवान श्रत्वाऽभिन्रा्येयमाचत्य त्रह्यराजस्य चरि याचना, श्रय बुद्धच- 
खेणाऽपश्यत्‌ लोे-सत्वा समन्वागताः क्लेशेन म्धूलेन अरयुना, तीदंएमदेन्दरिया 
सुखेनदु खेन बा विनेया । सुखविनेया ये विभ्यति परलोकाद्‌ । तस्मादल निरोधर्यितु 
अुशलघर्म उत्यन्न कुशलगतिका । यथा ( पुन ) उत्पकलिन्य पडिन्यो वा कु- 
दन्य पु ढरीकरस्णे ( वा सरसि ) भवति मलिने पके लायमानाः। ( तत्रैकत्या ) 
न यावद्‌ जल, अन्या तिष्ठति श्रत्युद्‌ गम्य जलालेन साई , श्नन्या वा भवति वदिन 
लाद्‌ । नोकफुल्ला पि सवां जलेन श्रनुपलिप्ना, सुखेन बिकासनीया , सत्वा शपि 


लोक एवम्‌ " 
अथवा भगवान्‌ उवाचत्रदराज--श्रनुकपा उपाद्यते देशयिष्यामि इदानीं 


शरसृतधसंदयार, घमेभित्र गमोरं अद्धुत दुर्विन्ेयम । इदानीं ये श्राद्धा , प्रसन्ना , तेया 
देशयामि, न तु विबद्मानना उपदरूतानाम्‌ । श्नुपकारक तेभ्यो देशनम्‌। ” 


श्रय त्र्मराजो बुद्धेनोपगृदीता प्रा्थनाम ति संतुष्ट उत्याय प्रदक्षिणा 
छृत्या बुद्धस्य पादौ त्रिवार शिरसा दिन्ना तत्त ्न्तरघात्‌ 1 श्रचिर प्रान्ते 
तस्मिन्‌ श्रय तथागत तूर्णी प्रात्सन्य चिन्तयन्‌--कं परयम दशयं धमम्‌" । रधा- 
चिन्तयदरात्मनि पप्र्ियसतश्च वधुमती नगरे कुमारो यक्त › महामात्यपुत्र 
तित्यस्व । ताभ्यां चिवरुया श्रम्रतथस॑हारम्‌ ।' 





१ खड इति पाव्याम्‌ 


( ३० ) 


रथ भगवान यथा वलवान पुरुष समिजेत विर्थिजेतवा ( प्रसारित ) वाह्‌ 
तथा टि तत्तेण मागं वृक्ते › अन्तधाय यत्र वधुमती नगरे वधु ८ मो ) राज्ञो खुग- 
दाववने प्रज्ञप्र आसने न्यपीदत्‌। श्रथ वद्धो गायथाऽ भाषतत- 

सिदो यथा स्मच्छन्द परक्रमते वने । 
एव॒ बुद्धोऽपि परिक्रमतेऽव्याइतगाति ॥ १४४ ॥ 

( श्रय ) विपश्यी बुद्ध श्रामत्रते स्त्र उद्यानपाल-- “प्रविश्य नगर वद्‌ 
राजपुत्र यरशास ( खड ) मदामात्य पुत्र तिष्य च कचिचत्‌ न जानाति ( भवान ) 
निपश्यी वुद्ध इदानी वसति गदाववने, शेय यूय द्रष्टुम्‌ । ( यस्य इदानी ) कालो 
मन्यते (स्वामी )। 


द्रथ उद्यानपाल श्रादेश लय्ध्वा यत्र तयोद्रयो पुरुपयो स्थान तव्राऽगमत्‌ , 
श्रवोचच्च वुद्धस्यादेशम्‌ । न्दु त्वा उभौ उपमक्तातौ वुद्धम्य स्थानम्‌ । (उपसक्र म्य 
च ) शिरसा वटित्वा ( वुद्धस्य ) पादौ एकमत्त न्यपीदताम । वयोवु द्रोऽपनुपूव्येण 
धमं प्रकाशयामास सुखेन उद्नाटदयित , तद्‌ यया दानकथा, शीलकया स्वगपित्तिकथा, 
कामाना श्रवकार, सक्लेशस्य उर्प्वान्रव भृम्यत्तरायम्य प्रज्ञाए चिनिगम श्यत्यणमु लर 
परिशुद्ध प्रथमम । यदा भगवान्‌ पश्यत्‌ तयोरुभयो चित्तचेत्त मृदू उदग्र प्रसन्न 
रट सद्धम॑म्ररण समनु, श्रथ ताभ्या दशयामास दु ग्य श्रायमच््य न्याचार 
पोपयाचकार, ट सख समुदयायंसत््य, टु खनित वायसस्य, दु प्रनिरो पगामिनी 
प्रतिपद्‌ श्रायंसच्यच । श्रथ रासपृत्रस्य यणम तिष्यम्भ च मामात्यपूत्रम्य 
तास्सिन्नवासन वीतमत् विरत परिशुद्ध व्मचनुस्द्रयादि, तयथा गुट म्न मृगेन 
गृ्ायाद वरणम्‌ | 


( ३१ ) 


भगवा ( तस्मिन्‌ ) समये गाथाभिदध्यभापत-- 


त॒ष्टचित्त समुत्थाय भराशंसत तथागतम्‌ । 

विपश्यी भूत्वा बुद्धोऽनुत्तर धर्मचक्र भ्रावत्तंयत्‌ ॥ १४६ 

तोतिसाज उ्षपन्न (?) उपाक्रमत्‌ वंधुपुरीम्‌ । 

यशस्तिष्ययो छते प्रावत्तयत चतुसन्त्यधमं चक्रम्‌ ॥ १४७ ॥ 

श्रथ लव्ष्वा यशस्िण्यौ बुद्धस्य देशनाम्‌ । 

परिशुद्धः धर्मचक्रः बरह्मचयेमयुत्तरम्‌ ॥ १९८ ॥ 

थ देवा चायस्िंशः शक्रश्च देवानार्भिद्र । 

ह्टतुषटा भिथ उतु सवैदेवेरश्र तम्‌ ॥ १४६ ॥ 

बुद्ध जानो लोके प्रावतंयद धभचक्रमनुत्तरम्‌ । 

द्धि दवाना सवेपा असुराणा च परिहाणिः ॥ १५० ॥ 

उत्थाय चिश्वघ्रावा नाम ऋ्टपिः दु. चेन्ञानं लोकतो विंग. । 

सर्वषु घर्मष्वात्मरिथत प्रावत्तयत्‌प्रज्ञया घमंचक्रम्‌ ॥ १५१ ॥ 
श्रमाचयत्‌ समसमे. धमे. अवशिष्ट चिन्तं निर्मलम्‌ 1 

परिज्ञातु' जार्ति-मर्णान्तरायं भ्रावर्तयत प्रज्तया घमेचक्रम्‌ ॥ १५२ ॥ 
निसोधाय दु-खस्य विरागाय च सवदोषाण 

निष्कामो लभत ॒ शछारमस्थितिस्‌ 1 

राग-लोभ-सौमनस्य वर्चत प्रावर्तयत्‌ पर्या धमेघक्रम्‌ ॥ १५३ ॥ 
श्रेष्ठो नराणा सबुद्धो द्विषदामुत्तयो वशी । 

सर्ववध्विनिमुं क्त शरावन्तंयव्‌ प्रज्ञया घम॑चक्रम्‌ ! १५८४ ॥ 

देशयन्‌ कुशल नानाऽऽचाचंक मारशात्रोर्विजेता । 

विगत सरवैरछुशले प्रावर्च॑यत्‌ प्रज्ञया घर्मचक्रम्‌ ॥ १५५ ॥ 

निराखनतो मारितो स्वेन्छिये श्वपरिश्रान्त । 

सीणास्लवो विगतमारपाल प्रावत्तैयत्‌ प्रज्ञया धर्मचक्रम्‌ ।। १५६ ॥ 
सचेत्‌ शिक्तेठ निश्विनुयान्‌ सर्वान्‌ धमम्‌ श्चनात्मत- । 

प्रयमस्ति धर्मे पृर्तर. प्रावत्तत्‌० 11 १६४७ 1 

नेच्छति यच श्राजी बलाम्‌ श्रपि न याचते यश्च । 

सच्छेपु तेपु फरुणायमान प्रावर्तयत्‌ 1 १५८ ॥ 


च्टरवा सत्वान्‌ दुखान्तरायमभ्रान्‌ जरान्यायि-मृत्युभि पीडितान्‌ । 
एतामि तिस्लमि दुगेतिभि भ्रावत्तेयत्‌० 1) १५६ ॥ 
तीण रागद्रपमोह प्रहीरव्ष्णा मूल । 


अचलश्च विमुक्तौ प्रावत्त यत्‌० ॥ १६० ॥ 
्ात्मा (हि) जेतु दुजंयोऽकरोद्‌ जिन ्मात्मजयम्‌। 
दुख जेतु श्रजयत्‌ मार प्रावत्तंयत्‌० ॥ १६१ ॥ 


्रनुत्तर. धर्मचक्रमिद बुद्ध ण्व तदा प्रवत्त यितुमलम्‌ । 
सवे -देवशवुमार-त्रह्मभि नाल दुष्प्रवत्त्यैम्‌ ॥ १६२ 1 
सवद्ध प्रवर्तित धमंचकर हिताय देव-मनुष्याणाम्‌ । 

ण्तान्‌ देव-मनुप्यान्‌ शास्ताऽतास्यत्‌ परपारम्‌ ॥ १६३ ॥ 


तदा राजपुत्रो यशो महामात्यपुत्रो मिन्‌-च चापश्यता वर्म, लभता फल 
्ममृपाभूत परिपूर्णं श्रभयम्‌ । श्रथ तौ उचतु वद्र ण्तद वच-- ““इच्चरातव्र तथा- 
गतस्य सुपरिशद्ध धममविनये त्र्यचर्य चरितम 1" 


वुद्ध :उवाच-- “साधु, णता भिक्त, मम वर्मे परिशदर च्रान्मनि भ्थितो चस्ता 
( ब्रह्मचर्यं ) सम्यग्टुः खन्नयाय 1" 


तस्मिन काले द्र जनो लभता उपसपदम्‌ । उपसम्पाद तथागनो नचिरेण 
प्राटुरक्रोन निमाय त्रीणि वस्तूनि, वदथा प्रयम ऋद्धिपाद इति, द्वितीय परचित्त 


ज्ञान टि, वतीय च भिना-लील टति। तदा श्लभता श्रनाग्रवा चेनाविमृक्ति 
सरविचििन्स प्रत्नाम्‌! 


लसन कात ववुमनी नगरे-श्यन्‌ सरातन -- 


चदा तने प्रत्रय दगारान्‌ लिच्ते। बापि-) मागं श्यालाय चीवर परिशुद्ध 


पार चमत टत्वम्‌ । (दव नत सर्वं परम्पग व~ दा तव त 


= ~ शि 
सया सत पन्त षतत लष यङारम्‌ 1 


( ३३ ) 


सुषम प्रणीतं परिशुद्धं अनुत्तरं भावम्‌ । यदा भगवान्‌ पश्यतत तं महाजनं मृदु- 
चित्तं श्राद्ध" प्रसन्न हृष्टतुष्ट भव्यं सद्धमेनामाय, अथ तं ्रदेशयत्‌ दुखं श्राय सत्यं 
संवद्मान. सविभजमानः, प्रकाशयत्‌, व्याकरोच्च दुःख स॒म्रुदयं श्रायरसत्य, 
दुःखनिरोध आयस्य, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदं ायसत्यम्‌ । श्रथ तत्‌ 
चतुराशीतिजनस्ख तस्मिन्नेवासनेऽलभत परिशुद्ध ध्म॑चज्ञु.ऽ, तद्यथाऽवदातं 
वस्त्र सम्यग्‌ गृह्वीयाद वणम्‌ ॥ व्यत घरलमत च फल पूर्ण अमय अमृपाद्वारेण । 


प्रथ ते ऽ बदन बुद्ध च दद वचन-- 
““हृच्छरामो वय तथागतस्य सुपरिशद्धे धमचिनये नद्यचर्यं चरितुम्‌ ।" 


बुध उवाच--“साधु, एप भिक्तव सम धँ च्चात्मस्थिता चरथ ( जह्यचर्य ) 
सम्यग्दु क्षयाय +" 


श्रथ चतुराशीतिजनसदख शरलभत उपसपदस्‌ । उपसपाद्य च तथागत 
नचिरेण पयपूर्यत्‌ भगवत भरिवस्तुका शिन्ता, तत्र प्रथम उच्यते ऋद्धिपाद्‌ , द्वितीय 
उच्यते परवचित्तज्ञानं, ठतीयमुच्यते शिक्त शीलम ! श्रथ ते ऽलभन्त शननासवा चेतो- 
चिसुक्ति अविचिर्फित्स प्रक्नतां चतुराशीतिसदस्रं जना । 


श्रय श्रश्रुस्वन्‌ वंघुमतीजना {-- "बुद्धो ( भगवान्‌ ) शगदावे प्रायत्तेयट 
श्चयुत्तर धसचक्र कैनापि श्रमणेन बराह्येन देवेन मारेण ब्रह्मणा च घ्चप्रावस्यंम 1" 


तदा वधुमतीवासिन उपसचक्रर, तत स्यानं, यत्र॒ भगवान्‌ स्थित", 
उपसक्रम्य च शिरसा वचित्वा ( भगवत्त ) पाठौ एकमन्तं न्यपीदनू । तदा वुद्धो 
गाथयाऽमापच-- 


यथा याचन्ते शरणात्‌ प्रदीप्रात्त शीर कामयन्तो चिरोध स्यानम्‌ । 
एव जनास्त्रोऽपि लीघ्र'उपलन्मु त तथागतम्‌ ॥ १६४ 


्रपिचैव, तस्मिन्‌ काले वंघुमत्या श्रमवत्‌ त्रिशता चत्कारित्‌ लस 

सदहाभिजसघः। यशो भिज्ञ॒भित्‌-चा भिज्ुल्व तस्मिन घे ददूगन्व श्राकालं 

कायात्‌ निष्कासयामासतुः जल श्रन्ति ( यसरङपरातिहार्य), चछदृ्तेयतवाच शरद 
॥. । १ 


( देष ) 


तस्मिन्‌ काले तथागत तृष्णी स्वचित्त उवाच-- अस्मिन्‌ नगरे च भवति 
भिशताएटचत्वारिशत्स इख सदामिल्ञसघ, यन्तु अह्‌ प्रेयेय द्रौ दौ प्रत्येक स्थान 
पष्ट सवत्सरे च प्रत्यावर्तन नगरे तेपा, देशयतु च ते परिपूर्णं शीलम्‌ ।” 


श्रत्तासीत्‌ च तथागतस्य चित्त सहापति व्रह्मा ( सि-तु-त्रह्म-देवो ), अथ 
यथा वलवान्‌ पुरुप सर्भिर्जित वाह प्रसार्येन्‌ , तथा तस्माद्‌ देवलो कात्‌ निगक्रम्य 
उपाक्रमत्‌ इहात्र भगवत पुर॒ शिरसा वद्वित्वा णफ़मन्त श्मतिष्टत ण्करमन्त स्थित्वा 
च उवाच वुद्र- 


“"ण्वमेव भगवन्‌ , श्मस्मिन्‌ वधुमती नगरे वहसिक्चमः , युक्त स्वपा मवि- 
स ह ५ 
भाग सवत्र चारिकाच क, पटसु सवन्मरेपु प्रव्यावत्तन चास्मिन्‌ नगरे । नेणयतु 
परिपूर्णं व्रद्मचर्यं श्रारक्तिप्यामिच तत्र दधिद्र न लाम गवेपयत्‌ । ” 


तदा त्रागनो देवस्य वचन श्रत्वा तृष्णी अन्यरन्नासीत्‌ | हटवा नृणी 
श्रनुजानन्‌ वुद्रस्य सिन्च- वा दवो वचित्वा वुद्रम्य पादरी तन्‌ त्त ्रन्तर्याय रवं 
देवलोकः प्रत्याचन्तत । 

न चिरेण तस्य गसना वदो तान मिनन्‌ खाच-- 

ट्दानी यस्मिन नगर जितुसयो वह, परितो गन्टेत चारिका, प्रण्णा 
सवत्सरासा पश्चाद्‌ द्रागच्ट्रतन भान ( प्रातिमान) च्म 1... 


तदात निन्व न्दु वुदम्य वचन प्रान-चीवर य्राटाय वत्त्व चनु 
गमन । तस्मिन्‌ उत दुद्रा गाचया -पाच-- 


( ३५ ) 


^“परिपूरणनि षद्‌ सवत्सराणि, प्रत्यावत्त्व प्रातिमोक्त उदष्टुम्‌ ।*" 


अथ ते भिव प्रतिश्रुत्य देवस्य वचन पात्रचीवर श्नादाय प्रत्यागमन्‌ वशु- 
सतीनगरे, गताश्च मृगदावे ( पत्र ) चिदरत्ति विपश्यी बुद्ध , शिरसा वदित्वा वुद्धस्य 
पादु एकमन्त न्यपीदन्‌ । तस्मिन्‌ काले बुद्धो गाथयाऽन्यभापत-- 


यथा हत्थी सुचिरीतः कामनामसु गच्छति । 
एव सघ ( सुविनीत ) शिक्षा नुप्रत्यावरते ॥ १६६ ॥ 


तस्मिन्‌ काले तथागतो महत सघस्य पुरत उर्ध्वं चाते पर्य॑कं आसुज्य 
न्यपीदत्‌ , श्रदिशत्‌ च प्रातिमोच्तसूञ्च, क्ताति प्रथम दिश्‌ वुद्धो निर्वांणं-- न 
भवति केश-एमश्चवदारेण मुडोऽथ रमण 1 


तस्मिन्‌ काले सि-त-वुद्‌-देव उपागम्य बुद्धस्य नातिदूरे गाथाभिर भापत 
स्तोमनवचन-- 
तथागतो मदाप्र्न सूद्माद्भु्रे बलोत्तम । 
सस्यग्भावनापरि पूर्णोऽभवत्‌ मम्यक्‌ सचुद्र ॥ १६७ ॥ 
सच्वेष्वलुकपया लोके परिपूर्ण मार्गम्‌ । 
चतुर्ण ्रायंसत््याना श्रावकतेम्य समदिशव ॥ १६८ ॥ 
ढःख दु खसमुंदय च दु खनिरोघ-सत्तय (च) । 
श्राय यष्टागिकं मां प्राप्य स्थान सुरक्षितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
विपश्यी चुद्र प्राुभूय लोकं सघमध्ये । 
सूर्यो यथा (स्व) प्रभया प्रभासते }) १७० ॥ 
इमा गाथा उत्त्वा तत्रेवान्तरधात्‌ । 


तस्मिन्‌ कात्ते मगवान्‌ उवाच तान्‌ भिक्तन्‌-- 


“मम ( एव › स्वचित्तेऽभूत्‌- पूर्वं एकदा राजगृहे गृ्द्टपवतेऽभूवम. । तदा 
मम चित्त द श्ममूत्‌-य कोऽपि मम उपस्थान ऋछ्छति त-चु-हि-देव परिवञ्यं, 
सचेढठ जायते ठेवपु, न पुनरागभिषप्यतीह्‌ । पुनरपि भिक्षव , उदा मम चित्त टद 
छभूत्‌-छ्च्भि अह याचत्‌ देवेषु उपरि गन्तुम्‌ श्रय श्ट चया वलवान्‌ पुरुष 
सस्मित वाहु प्र्रयेत्‌ ( प्रसास्ति वा सर्भिजेत्‌ तस्मिन्नेव ) काल्ञे दतो निग॑म्य 
प्राटरभव तेपव्चेप ] श्रयते स्वेवरेवा माद्रष्टु श्रागदा तंत्र । { श्ागन्य) च 


९) 


शिरसा वंदित्वा एकमन्त स्थिता ऊचुश्च इट वचन~"वय सवे श्रावका चिपल्िन 
तथागतस्य, तस्माद्‌ वुद् ठेशनार्भं आगता उद्‌ । (अथ) आदिश बुद्रो देत 
प्रत्यय साद्यन्त पुन ( भविष्यति ) शिखी बुद्ध, विश्ठभू वुद्र॒ क्रक सघ , कोना 
गमनो बुद्ध , काश्यपो बुद्ध, शाक्यसुनि वुद्र॒ । सवं इमे भवन्ति शास्तार । 
श्रह एतदृशनार्थं श्रागतत इद्‌ । वदन च ते बुद्धा सरेतु-प्रन्यय सानत, 
जाता (च) श्रफकिष्ट्लोके च ण्वम्‌ । 
तस्मिन्‌ काल बुद्धो गाथामिरभापत-- 

पुरुषो यथा वलवान्‌ वाट मर्मिजेत प्रसारयेत्‌ । 

श्महे खकरव ऋद्धिविव गन्त श्रकनिष्ट देवेषु ॥ १५७१ ॥ 

सप्तमे महास्वर्ग ज्ञत्वा उभय मारम्‌ । 

श्मपश्यन्‌ श्नन्ता दवा वदन एत्या नजिम्‌ ॥ १५२ ॥ 

यत्रा शतु-वृ्न शक्र शास्तारमनृणोन्‌ । 

सृलन्नगए पुख्य सदशन देवा ॥ ५५३ ॥ 

पद्यपु्प यथया नाण्प्यिनि जलन । 

तथा भगवान द्यनास्यवरो गन मुदणने ॥ १५|| 

सूर्यांयथाप्रवम उदगत परिशुद्धो-नात्रिल । 

प्रभाय ता शरदिन्दो प्राप्न पररममनुन्तम ण्म ॥ 7५५ ॥ 

टमु पचस्वात्रसयेपु स्वं जायन्ते गुटतर्माण । 

शुचिता ल्त दागत्यनक्त्णप्राद्र वनिते || ५५5 | 

परिग्टचिनसागन्य मन्वा वट्रम्य धात््ा । 


क्रकुसंघस्य पुत्र. (स) सवान्‌ परिदाय कामान्‌ । 
शुद्धचित्तोऽगमत्‌ मा पूणं चद्र प्रमास्वर ॥ १८१ ॥ 
कोरणा गमनस्य पुत्र" स) चिरज. (च-सस्त । 
शुद्धचित्तोऽगमत्‌ मा अलुत्तर देव इव चिन्तयत्‌ ॥ १८२ ॥ 
शक्तो मदरपिं प्रथमं ऋऋृद्धिपादम्‌ । 
उपायुंक्तातिवलं चिच भवितु बुद्धस्य श्रावक ॥ १८४ ॥ 
शद्धचित्तस्य शजातो भवितुं बुद्धस्य श्रावक । 

चदित्वा तथागतं वोचत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८५ ॥ 
प्राप्तो मागं इद्‌ जन्मनि नास गोत्र (च)। 
सम्यण्ष्टि धर्म गमीर प्राप्तोऽुत्तर मार्गम्‌ 1 १८६॥ 
विचिक्तस्थापितो भिक्तवो विगतान्तारजोमला। 
अकुसीत्ति-वीयीरभिण छेत्स्यति (ते) भवपाशम्‌ ॥ १८७ ॥ 
इमे सन्ति स्वे वुद्धा सायन्त हेतुप्रत्ययाः । 
शक्तास्तथागतासो तेन ( दिशन्ति ) देशवाना 1 १८८ ॥ 


बुद्धोऽबोचदिद मद्ानिदानसू्च, चय ते भिच्धवः श्रत्वा चुदधर 
पनस समन्वमोदत्त ॥ 


1} ( इति ) बुद्धमापिते दीधांगमसूत्रे प्रथम माग ॥ 


